चारित्र चूडामणि, समता विभूति, 
धर्मपाल प्रतिबोधक, 
समीक्षण ध्यानयोगी, जिनशासन प्रद्योतक 
प्रातः स्मरणीय 
आचार्य श्री नानालाल जी महाराज 
के 
युगान्तरकारी कृत्तित्व 
एवं 
जस्वी व्यक्तित्व 
| को 
सादर सविनय समर्पित 


डागा परिवार 


समता के स्वर-एक 


लिग्रन्थे-परम्परा रं चंदलव्य श्रराधना 
(= 
। भण ॥ 


प्र्चायं श्री नातेश 


प्रा न 


| 
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प्रकाद्यक 
श्री भ्रखिल भारतवर्षीयं साधुसा्गी जेन संघ 
समता भवन; दीकनेर (राज.) 


र समताके स्वर-एक 
प्र प्रथम संस्करण--१९६७ (२१००) प्रियां 


पि निग्रन्थ-परम्परा में चेतन्य श्राराधना 


छु श्राचायं श्री ननेश 


9६ मूल्य-10 रुपये 


छ अथं सहयोगी- । 
सेठ शेरमल फतेचन्व डागा टृर्ट 
गंगाशहुर (बीकानेर) 


~ परकाशक- 
श्री श्रखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जन संघ 
समता भवन, बीकनेर-२३३४००५ 


हि 


क्रि कवर सेटिग-- 
भ्रमित कस्प्युटसं, बीकानेर 


र मृद्रक-. 
जेन श्रारं प्रेस 
मता भवन, बीकानेर 


प्रकाशकीय 


वतंमान भोगवादी संस्कृति मे जी रहा मानव भ्राज परिग्रह 
एवं विज्ञान प्रदत्त सुविधाश्रौं में सुख मानकर वाहरी आकषण से 
दिग्भ्रान्त है । विडम्बना है कि सच्चा सुख अत्माके भीतर विद्यमान 
होते हए भी हम बाह्य परिधि मेँ भटक कर अटक गये है भौर स्व- 
भाव से हटकर पर-पदार्थो मे सुख मान वैठं है, जो सुखाभास मात्र 
है । परिणामतः तनाव, संघषं व अशान्ति के कारण व्यक्ति स्वयं में 
भीड़ गौर भीडमे अकेला है । प्रकाश का अजस्र स्रोत हमारे भीतर 
स्थित है जवकि हम बहिमुखी होने के कारण मृग मरीचिका से ग्रस्त 
है । वास्तविकता तो यह है कि हमें प्रकाश प्राप्त करने व इसे प्रसा- 
रित करने के लिए जड़ तत्तव से ध्यान हटा कर चतन्यसे जड वर 
मन का अन्धकार निष्कासित करना होगा; तभी सत्‌ चित्त. मानन्दका 
समस्वित रूप प्राप्त हो सकेगा । 


प्राचायं श्री नानेश की प्रस्तुत कृति ““निग्रन्थ-परम्परा में घेतन्य 
ध्राराधना" उनके उद्वोधनों से उनके आज्ञानुवर्ती सन्त-सती वगं हारा 
ही गुम्फित निभरिणी है, जिसमें प्रवाहित है उनकी पीयूष वाणी । 
एसमे अवगाहन कर कोई भी साघक व पाठक चेतना का ऊर्घ्वारोहण 
करते मे समयं हो सकता है । आवश्यकता है अपने भीतर की चेतना 
को जाग्रत करने कौ, जडता को मगाने की ओर क्रोध, अहः मद, 
ममत्व की ्रन्थियां तोड़कर निग्रन्यता की ओर श्रग्रसर होने की। 


एस चैतन्य आराधना का स्वरूप स्पष्ट करने टतु माचायं- 
प्रवर ने भ्रमण संस्कृति व निग्र न्थ-परम्परा का छरमवद्ध वर्णन किया 
है । वस्तुतः भारतीय संस्कृति मे श्रमण संस्कृति का गौरवपूणं व प्रघान 
स्थान है, जिसमे समत्व भावना हौ केन्द्रस्य विन्दु है। श्रमण णब्द क्न 
मूल “सम! से निष्पन्न है, लिसका अधं है-जो जपनी मनःत्यित्ि को 
सदा सम रखता है ओर जिसके मन मे समता की सुरसरि प्रक्टमान 
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है वही समण या श्रमण है क्योकि समता ही श्रमण संस्कृति का प्राण 
है । निग्रन्थ के वास्तविक धरातल को प्राप्त करने हेतु भ्राचयेश्रीने 
सविस्तार वताया है कि ग्रात्म शक्तियोंकी जागृति हतु अन्दर व बाहर 
समत्व की स्थापना करने पर ग्रन्थि विमोचन अपेक्षित है । 


अनेक आगम सू्रोंव वेज्ञानिक तथ्यों का आलोडन कर 
आपने सिद्ध किथारहै कि अणगार के लिये तेजस्काय व वायुकाय की 
विराधना से विरत होना साध्वाचारः में सम्मिलित है। साथ ही आपने 
विष्लेषण पू्वेक वताया है कि आज अक्षण्ण रूपमे प्रवहमान निग्रन्थ 
परम्परा का साधुमा्े से गहन सम्बन्ध है क्योकि इसके अन्तेन. निग्रन्थं 
की आराधना को चैतन्य की आराधना से जोडते हए जड आराधना 
को निराघार व निमूल निरूपित किया गया दहै । चैतन्य हीः जन- 


- आराधना का मुलाधार है, जो अमृतं, अरूपी, सत्‌ चित्त आनन्द घन्‌ रूप 


है । इसी सन्दभं मे आपने स्पष्ट किया है कि पच परमेष्ठी को आरा- 
धना चैतस्य गुण निष्पन्नं चैतन्य आराधना है! चेतन्य शक्तियों को 
उजागर करने हेतु इन्द नस्स्कार किया गया है जौर इनको नमस्कार 
करने से निराकार निरंजन ऊ्वस्था का पाशं प्रशस्त होता है) साध्वा- 
चार का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए आपने आचाय हारा अपने उत्तरा- 


- - धिकारी के चयन,मनोनयन को भी शास्त्रीं के सन्दर्भो से पृष्ट कियाहै। 


 निस्संदेह आचाय श्री -बहूनज्ञ-विश्रुत चतक हैँ ओर साधना 
की पू्णेता व श्रमणाचार के प्रतीक भी । आपने दाशेनिक तत्त्व पर 
सरल-सुबोध शेली में उद्बोधन प्रदान किया है, जिसे आपके आज्ञानु- 
वर्तीं सन्त-सती वगं ने संकलित करते का सार्थक व सफल प्रयास किया 


` है । हम आचायं भगवन्‌ के प्रति कृतज्ञ व सन्त-सतियां जी के हृदय 


से म्राभारी हैं। 


सेठ शेरमल फतेचन्द डागा टृस्ट, गंगाणशहूर के टृस्टीगण-- 


-सव श्री फतेचन्द जी, चस्पालाल जी, धनरराज जी, जेठमल जी, जय- 


चन्दलालजी, कमलचन्दजी, विमलचन्दजी डागा--साधुवाद के अधिकारी 
है, जिनके अथं सौजन्य से इस कति का प्रकाशन हुश्रा है ।` आशा हं 
सत्साहित्य के प्रकाशन में संव को. इनका सहयोग प्राप्त होता रदश. । 


त 


^ - 
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श्री जैन आं प्रेस के व्यवस्थापक श्री राजे कुमार रामपुरिया, 
सम्बद्ध कर्मचारियों एवं श्री उदय नागोरीके भी हम जाभारी ह, जिनके 
सहयोग से पुस्तक का प्रकाशन अत्यल्प समय में सम्भव हौ सका । 


पूरा विश्वास है कि विदत्‌ समाज, श्रद्धानुजन, विचारक एवं 
अनुसंधित्सुवगे इस कृति से लाभान्वित होगे | 


निवेदक, 
गुमानमल चोरडग्रा . सागरमल चपलोत पीरदान पारख 
। प्रध्यक्ष महामंत्री संयोजक 
इन्द्रचन्द वेद भेवरलाल कोठारी चम्पालाल डागा 
सहसंयोजक उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष 
सरदारमल कांकरिया केणरीचन्द सेषिया मोहनलात मूथा 
नेमीचन्द तातेड़्‌ कमल सिपानी सायरचन्द दछस्लाणी 


सदस्यगण, चाटहित्य सभ्तिश्री श्र. मा. साधुम्गां जन संघ 
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जहां अपूज्या को पूजा होती टै ओर पृज्योका निगद होताद 
वहां तीन वाते होऽी द-- 


देरिद्रिताः मृष्छु प्रर नय! 


अर्थसटहयोगी चरिचय 


“निग्रन्थ-परस्परा में चैतन्य~श्राराधना" का प्रकाशन धम। 
संघ समपित, उदारमना, शासननिष्ठ सुश्राविका स्व. धापुदेवी डागा 
धर्मपत्नी श्री फतेचन्द जी डागा, गंगाशहर की स्मृति मे उनके सुपुत्रो 
सवं श्री चम्पालाज्ञ जी, धनराज जी, जेठमल जी, जयचन्दलाल जी, 
कमलचन्द जी, विमलचन्द जी डागा ट्ृस्टीगण -- ओेठ शेरमल फतेचम्द 
गा द्स्ट, हारा प्रदत्त धन राशिसे कियाजा रहा है । सत्साहित्य 
भरकाशन व समाज सेवा में डागा परिवार की अग्रणी भूमिकारहीहै 1 
आपका सम्पूणे परिवार परम श्रद्धेय आचाय श्री नानेश व युवाचायं 
प्रवर के प्रति अनन्य धरद्धानिष्ठ है, 


सुश्चाविका धापुदेवी डागा का साधु-साघ्वियों के प्रति अत्यष्त 
लगावथा। वे.सामायिक साधना, त्रत पच्चक्खाण व प्रतिदिने प्रवचन 
सुनने मे सदव अग्रसर रहती थी । उनका जीवन धार्मिक संस्कारोसे 
ओतप्रोत था । 


श्री फतेचन्द जी डागा सरलता, सादगीमय जीवनं व्यतीतं 
करते हुए, धमचिरण को सदैव प्राथमिकता देते हैँ । प्रतिदिन प्रवचन- 
श्रवण से लाभान्वित होते हँ व ४-५ सामायिक करते हैँ । 


आपके ज्येष्ठ पृचर श्री चस्पालाल जी डागा सम्प्रति श्रीम. 
भा. साधुमार्गी जैन संघ के उपाध्यक्ष व श्रमणोपासक के सम्पादक है । 
पूवे मे महामंत्री, संजी, सहमती व कोषाध्यक्ष आदि सभी पदोंको 
सुशोभित करते हुए वर्षो तक संघ के केन्द्रीय कार्यालय का मुसंचालन 
किया है । श्राप गंगाशह्र-बीकानेर की कई सामाजिक, धार्मिक, शोक्ष- 
णिक संस्थाओं मे पदाधिकारी व सदस्य है । 

क्री धनराज जी डागा एक अग्रणी उद्योगपति दहै वरसंघके 
पूवं उपाष्यक्ष रह चुके है । श्री जेठमलजी व जयचन्दलाल जी डागा 
वेगलोर कौ कई सेवा संस्थाओं से सम्बद्ध है । श्री कमलचम्दजी दिल्ली 
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संघमें महामत्रीर्हैव संवके वर्षो से शाखा संयोजक है। श्री विमल- 
चन्द जी सामाजिक, राजनेतिक व करई संस्थायो से जड हृएर। 
आपका वहुमायामी व्यवसाय भारत के विस्तीणेक्षेत्रमे परिव्याप्तहे। 


आपने अपनी मातुश्री की स्मृतिमे गगा्हरमें वालिका 
विद्यालय का निर्माण कराया है व पूज्य गुरुदेव की जन्म स्थली दांता- 
नानेशनगरमें हाई स्कूल भवन का निर्माण कराया है । इसके श्रतिरिक्त 
अतिथि भवनों मेँ कमरे, उदयपुर के गणेश जन छात्रावास में कमरा 
श्रादि वनाने में सहयोग प्रदान कियाहै। 


सेठ श्री फतेचन्द जी सा. कौ सुपुत्र सुरजदेवी सिपानी भी 
धमनिष्ठ सुश्राविका है । आपके दामाद श्री रिघकरन जी सिपानी संघ 
के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हं । 

परम श्रद्धेय आचायं प्रवर की यह्‌ कृति डागा परिवार के अर्थं 
सहयोग से प्रकाशित कर सुधी पाठकों के हाथों प्रस्तुत कर रहे ह । 
आचायं भगवन्‌ के सूत्र शब्दों को जीवन में उतार कर भव्य प्राणी 
श्रपना उत्थान करं यही शुभ कामनाटह। 


अथ-सहयोगी डागा परिवार के प्रति आभार! 


पीरदान पारख 
संयोजक 
साहित्य समिति 


आचायं श्री नाने 


जध्मं स्थान-- दाता । 

जन्म तिथि-- सं. १६७७ जेठ शुक्ला २ 
पिता- | श्री मोड़ीलाल जी पौखरना 
माता- श्रीमती श्युगार बाई 

दीक्षा. त्तिथि-- कपासन सं. १६९६ पौष शुक्ला 5 
युवाचायं पद स्थान- उदयपुर 

युवाचतायं पद तिथि-- सं. २०१६ आसोज शुक्ला २ 
आचाय पद स्थान- , उदयपुर 

आचायं पद तिथि-- सं. २०१६ माध वदी र. 
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 चिन्मयता कं अगणित जायामां के उज्ज्वल प्रतीक 
श्रद्धा सेधा के आधार स्तम्भ आचाय श्री नाने 
| जैन श्रमण परम्परा के महान्‌ श्रुतधर, -घ्रुव नैष्ठिक. कान्ति 
के उद्गाता, समता कौ साकार प्रतिमा, शाश्वत सुखे सोरम प्रदाता, 
परम श्रद्धेय आचाय प्रवर श्री १००८ श्री नानालाल जी म. सा. का 
व्यक्तित्व जो अलौकिकं आलोकपुज भ्रन्तरलीन आत्मनिष्ठ समता, 
संयम, समीक्षण से अनुरंजित जीवन जिसे साधना को अतुल गहराई 
है, ज्ञान की उच्चतम ऊंचाई है, चरित्र का श्रनुपम उजाला है, जिनके 
प्रवचन आगमिक विवेचन कै साथ ही विश्व की तत्कालीन समस्याओं 
का सचोट समाधान प्रस्तुत कर रहै हँ । दलित जनसमृह्‌ को जिन्होंने 
अपने समतायुक्त जीवन से संस्कारित कर घमंपाल कोसंज्ञासे श्रभि- 
व्यंजित किया है जो अपने श्राप मे अनुपमेय है) 

आचाय श्री ने पने आचाययैत्वकाल के ३१ वर्षो मे लगभग 
३३५ मुमुक्षु आत्माओं को संयम पथ परं आरूढ कर श्रेय पथ कौ 
अद्‌भुत प्रभावना कौ ओर संयम पथ की उपयोगिता सिद्ध की) 
वीसवीं शताब्दी के महामनस्वी, महातपस्वी, महायशस्वी, 
महातेजस्वी, महामहिम ज्योतिपुज आचाये श्री नानेशष को हृदय की 
हर धड़कन कौ परिणति के साथ कोटि-कोटि वन्दन । श्रभिवंदन । 
= --चभ्पालाल गा 


लि्व््र॑न्य-घरम्पखा में 
दयेतन्य आराधना 


इस वैज्ञानिक युगमेचारों ओर अशांति का वातावरण अधिक 
परिलक्षित हो रहा है। मानसिक संघं भी प्रवलहै। संघर्पं भौर 
अशांति के विपम प्रवाह में इवता-उतरता मानव आज इतना तनावे- 
ग्रस्त हो चूका है फ जिसका कारण खोजना वतमान के बधिकांश 
अनुसन्धाननों के लिए अशक्य है, क्योकि जणाति का कारण भीतरहै 
ओीर अनुसन्धानकर्ता उसे वाहूर खोज रहै दहं । लणांतिका प्रमुख 
कारण है--श्रसहिप्णुता एकान्तवाद श्रौर विषमता श्रादि की वृत्तियां, 
जो कालुष्य ओर विषमता को जन्म देती हुं । फलस्वरूप मनुष्य तनाव 
से ग्रस्त होकर अणांति, जायि, व्यापि गौर बुण्ठा्यों से युक्त वना 
निराशा का अनुभव करतादहै। 


तनावग्रस्त मनुष्य दस मानसिक अस्वस्थता के साथ-साथ 
शारीरिक अस्वस्थतासे भी युक्त दन जाता टह । तनाव उत्पन्न करने 
वाली वृत्तियां सवेप्रथम मनुष्य के मानसिक सन्तुलन वे विपम वनाती 
ह, फलतः मनुष्य धीरे-धीरे अनेक णारीरिक रोग सेचिर जाता है। 
अतः भ्रपवतंनीय आयृप्य वाला मनुप्य अपनी आयु को वन्धानुसार नहीं 
भोगकर स्वल्प समयमे ही उसे पूण कर तेता दहै । लेकिन स्र कारण 
को आसत तक चिकित्सक, व्य, हकीम आदि नहीं खोज पाये ह, क्योंकि 
उनका स्थूल परीक्षण सूषक्म क्षेत्रों तकः गत्िमान नहीं हेता है । परि- 
णाम-रवसूप स्थल परीक्षणके आधार पर उनके हारा की गर्ह 
चिकित्सा रोग का निदान तो नहीं कर पाती च्न्न्ति रोगीको गौर 
अधिक संकट की प्थित्तिमे डाल देती ह । 

जहां रोग क्ल पूणं निदान नहो वहां रोग की उपण्नम 
कटिन र । रोग आन्तरिक ओर जपि ह्री दीजय ता व्याधि 
का णमन नही, विरतार होत पि 
रोगीकीहोतीरैनजो देय के 


{५ 


ह नि 


( २) 


भीतर ओौर बाहर जलन हो रही है भौर वैच दो पुडिया उसके हाथ 
मे थमाते हए कै, "इन दो पुडिया को पानी घोलकर विलेपन 
करः लेना, वहिर की जलन समाप्त हो जायेगी ।“ इस प्रकार रोगी 
जव भीतरी जलन की वात कहै, तव वैद भीतरी जलन के लिए ओर 
दो पुडिया देते हुए कहै “इनको शहद मे मिलाकर ने लेना तुम्हारी 
आन्तरिक जलन समाप्त हो जायेगी ।“ पड़ा लेकर वह॒ रोगातुर 
व्यक्ति घर पहुचे ओर जो पड़ा बाहर लगानी थी, वह शहद के साथ 
ग्रहण केरले ओर जो पुडिया शहद के साथ लेनी थी, उसका बाहर 
विलेपन करल तो उसके रोग का निदान तो होगा ही नहीं, वरन 
उसकी जलन द्विगुणित हो जाएगी वह्‌ व्यक्ति पुनः वेद्य के पास जाये 
ओर वंद्य उचित परीक्षण करके बतलायेकरिं जो पुड्यिा शहद के साथ 
खानी थी, उसका उसने शरीर पर विलेपन कर लिथा तथा जो शरीरं 
पर मलनी थी, उसका उसने शहद के साथ सेवन कर लिया । इस- 
लिए जलन बढ गयी श्रौर रोग दुर नहीं हआ । 


इस व्याधिगश्रस्त व्यक्ति कौ तरह ही महनीय भूल आज के 
चिकित्सक कर रहै! वे व्याधि कुष्ठं ओौर होतीरहै ओर उपचार 
कृ दसरा ही करते हैँ । फलतः रोग का निदान नहीं हो पाता है 
ओर मानव अदान्त व्याधि-म्रस्त बना रहता है 1 इन व्याधियौका 
कारण ओर उपाय, जो आज व्याकुल, संतप्त मानव खोज रहा है, 
प्रभु महावीर ने उसको सहज रूप मे शताब्दियों पूवं ही बता दिया 
था । यदि सहावीर का अनेकान्त-दशेन, विचार एवं व्यवहार मभा 
जाये तो मनुष्य असहिष्णुता की कारा को तोड़ कर सहिष्णुता की 
सीमा में प्रविष्ट हो सकेगा भौर तनाव के कारण जितनी ग्रन्ियां 
बनी है उनका विमोचन कर सकेगा । अनेकान्त ष्टि कै विना सत्य- 
तथ्य क्रा ज्ञान नहीं होगा ओर सत्य-तथ्य के परिज्ञान के अभावमें 
मसत्‌ पदार्थो को ही सब कृच मानने वाला मानव अवश्यमेव चिन्ताजौं 
एवं तनावों से ग्रस्त रहेगा । 


आज के अधिकांश मानव एकान्त रूप से धन--देभव कोदही 
-स्वै-प्रमुख मानते हैँ.फलतः वे तनाव-~ग्रस्त हो जाते हैँ । जव तकवे 
धन -वेमव पर रही हुई श्रासक्ति-रूप परिग्रह भावना का परित्याग 
नहीं करेगे तव तक शान्ति की श्वांस नहीं ले पायेगे । क्योकि आसक्ति 


"ण. 


अ ८ 


॥ 


रूप परिग्रह का परित्याग ही सर्वतोभावेन शांति का ल्लोतदहै। परिग्रह 
की जड़ मानव-मस्तिष्क मे इतनी गहरी चली गयी दहै कि उन्होने 
चित्त की शास्ति को अशान्ति के भलञ्मावातां से ककभोर दिया है। 
इसका दुष्परिणाम यह्‌ सामने जाया कि जंसेही अ्थं-हीन मनष्यः 
अथ-सम्पदा सम्पन्न लक्ष्मी-पत्तियों को रष्टिगत करता ह । उनकी 
एेए्वयं-सम्पन्न भौतिक विलासिता की वत्ति श्रवण करताहंवंसे ही 
विषय लोलुप इन्द्रियों से सम्बन्धित नाडियां यह्‌ ज्ञान उसके अपने 
ज्ञान-केन्द्रों तक पहुंचाती है भीर वहां निर्णय होता है कि वभव सम्पन्न 
व्यक्ति अत्यधिक आरामदायक ओर एेष्वयं-सम्पन्न जीवन जी रहार 
उसकी अपेक्षा मँ कष्टग्रद अीर मार-युक्त जीवन जी रहाहं। मेरा 
अ्थाभिव-युक्त जीवन जव तक वंभव-सम्पन्न न वन जाये, तव तक 
निस्सार है। 


दस प्रकार अर्थ-हीन अधिकांश व्यक्तियों को अर्थाभाव वट- 
कता रहता है ओर वह्‌ वैभव प्राप्न करने के लिए अत्यातुर वना 
तनावसे प्रस्त हौ जाता है । यही विचार आसक्ति का रूप लेकर 
स्मृति प्रकोष्ठक मेँ स्थायी रूप मे अवस्थित हो जाता है । असे-जसे 
यह्‌ विचार स्मृति-पटल पर उभरता है वसे-वसे उसको पोपण देने 
देतु तथा अथ-सम्पन्न वनने के लिए मनुष्य आतुर हो जातादै ओर 
मुह्‌ से मूठ बोलने, मनसे छल -दछदय करने तथा अन्य द्श्ियंसे 
अनतिक कार्थं करने के लिए सघ्रददहौ जाता हु । मात्र घन~्राप्ति 
की ग्र॑थी उसका समूलं आचार परिवत्तिति कर किस प्रकार तनाव-ग्रश्त 
वनाती है, यह्‌ चिन्तन का विषय है । 


द्म प्रकार कै तनाव-ग्रस्त व्यक्ति कौ कदाचित्‌ अ्थंकी 
सम्प्राप्तिनदहौ तो वह्‌ आजीवन अणान्त रहता है भीर्‌ यदि य्य 
की उपलच्धिहोभी जाये तो अनेक ग्रन्यियां अपने भीतर निमित कर 
लेता है जिनकी विपमतर प्रतिक्रिया हती है, वयोठि सम्पत्ति प्राप्ठ 
करने के पश्चात्‌ उसका अहु-नाव पुष्टहा जाता हं । वह्‌ सोचता 
"ओह ! म कितना कायलील, परुपार्थीं एवं भाग्य सम्पन्नटेनो मैने 
अपना समीहित सम्प्राप्त कर लिया है" जपने इय अर्टकार की सुरदा 
के लिए वह्‌ वभव कौ सुरक्षा का एषं प्रयास करता टै तया उम 
त्ति पहुचाने वानो के प्रति छरोघादि क्षायो कमा उपयोग करता 


( २) 


भीतर भौर बाहर जलनहो रही है भौर वैव दो पुडिया उसके हाथ 
मे थपराते हुए कदे, “इन दो पुडिया को पनोमे घोलक्र्‌ विलेपन 
करः लेना, बाहर की जलन समाप्त हो जयेगी 1” इस प्रकार रोगी 
जब भीतरी जलन की बात कहै, तब वैच भीतरी जलन के लिए ओर 
दो पृडया देते हुए कहे “इनको शहद में मिलाकर ले लेना तुम्हारी 
आन्तरिक जलन समाप्त हो जायेगी ।“ पुडिया लेकर वह॒ रोगातुर 
व्यक्ति घर पहुचे ओर जो पड़ा बाहर लगानी थौ, वह्‌ शहुद के साथ 
ग्रहण करले ओर जौ. पुडिया शहद के साथ लेनी थी, उसका बाहर 
विलेपन करने तो उसके रोग का निदान तो होगा ही नही, वरन्‌ 
उसकी जलन द्विगुणित हो जाएगी वह व्यक्ति पनः वैद्य के पास जाये 
ओर वैद्य उचित परीक्षण करके बतलाये कि जो पुडिया शहद के साथ 
खानी थी, उसका उसने शरीर पर विलेपन कर लिया तथा जो शरीर 
पर मलनी थी, उसका उसने शहद के साथ सेवन कर लिया । इस- 


{लिए जलन बढ़ गयी श्रौर रोग दूर नहीं हुआ । 


इस व्याधिग्रस्त व्यक्ति कौ तरह ही महनीय भूल आज के 
चिकित्सक कर रहै है । वे व्याधि कु ओर होती दहै ओर उपचार 
कख दूसरा ही करते है । फलतः रोग का निदान नहीं हो पाता है 
ओर मानव अशान्त व्याधि-ग्रस्त बना रहता है । इन व्याधियोंका 
कारण ओर उपाय, जो आज व्याकुल, संतप्त मानव खोज रहाहैः 
परभु महावीर ने उसको सहज रूप मेँ शताब्दियों एूवं॑ही बता दिया 
था । यदि महावीर का अनेकान्त-द्शंन, विचार एवं व्यवहार मे 
जाये तो मनुष्य असहिष्णुता की कारा को तोड़ कर सहिष्णुता की 
सीमा मे प्रविष्ट हयो सकेगा गौर तनाव के कारण जितनी ग्रन्थियां 
वनी है उनका विमोचन कर सकेगा । अनेकान्त इष्टि कै विना सत्य्‌- 
तथ्य का ज्ञान नहीं होगा बौर सत्य-तथ्य के परज्ञान के अभावमें 
असत्‌ पदार्थो को ही सव कध मानने वाला मानव अवश्यमेव चिन्तागौ 
एवं तनावों से ग्रस्त रहेगा 1 

आज के अधिकांश मानव एकान्त रूप से धन-दभवकोदही 
स्वे-परमुख मानते हैँ-फलतः वे तनाव-ग्रस्त हौ जति हँ! जव तकवे 
घन-वेभव पर रही हुई श्रासक्ति-रूप परिग्रह भावना का परित्याग 
नहीं करेगे त्तव तक शान्ति की श्वास नहीं ले पायेगे ! क्योकि आसक्ति 


2. 


रूप परिग्रह का परित्याग ही सवंतोभावेन शांति का स्रोत है! परिग्रह 
की जड़ मानव-मस्तिष्क में इतनी गहरी चली गयीदहै कि उन्होने 
चित्त की शास्ति को अशान्ति के भजञ्भावातों से भकभोर दिया है। 
इसका दुष्परिणाम यहु सामने आया कि जैसे ही अ््चं-हीन मनुष्यः 
अथ-सम्पदा सम्पन्न लक्ष्मी-पतियों को डष्टिगत करता है । उनकी 
फेश्वये-सम्पन्न भौतिक विलासिता की बतं श्रवण करताहैवंसे ही 
विषय लोलुप इन्द्रियो से सम्बन्धित नाडियां यहं ज्ञान उसके अपने 
ज्ञान-केनद्रौ तक पहुंचाती है ओर वहां निर्णय होता है कि वैभव सम्पन्न 
व्यक्ति अत्यधिक आरामदायक ओौर रेश्वयं-सम्पन्न जीवन जी रहादहै, 
उसकी अपेक्षा मै कणष्टग्रद ओर भार-युक्तं जीवन जी रहाहं। मेरा 
अर्थाभाव-युक्तं जीवन जव तक वंभेव-सम्पन्न मन बन जाये, तब तक 
निस्सार है। 


इस प्रकार अर्थ-हीन अधिकांश व्यक्तियों को अर्थाभाव खेट- 
कता रहता है ओर वह्‌ वैभव प्राप्त करने के लिए अत्यातुर वना 
तनावसे ग्रस्त हो जाता है । यही विचार आसक्तिकारूप लेकर 
स्मृति प्रकोष्ठके स्थायी रूप से अवस्थित हो जाता है । जंसे-जसे 
यह्‌ विचारं स्पृति-पटल पर उभरता है वैसे-वेसे उस्तको पोषण देने 
हेतु तथा अ्थ-सस्पन्न बनने के लिए मवुष्य अतुर हो जाताटहै ओर 
मह से मूठ बोलने, मनसे छल -छंख करने तथा अन्य इ्धियोंसे 
अनेतिक काथं करने के लिए सन्नद्ध हो जाता रै । मात्र घन-प्राप्ति 
कौ ग्र॑थी उसका समूल आचार परिवर्तित कर किस प्रकार तनाने-ग्रस्त 
बनाती है, यह्‌ चिन्तन का विषय है । 


इस प्रकार कै तनावे-ग्रस्त व्यक्ति को कदाचित्‌ अथंकी 
सम्प्राप्तिन दहो तो वहु आजीवन अशान्त रहता है ओौर यदि अर्थं 
की उपलब्धि हो भी जाये तो अनेक ग्रन्यियां अपने भीतर निमित कर 
लेता है जिनको विषमतर प्रतिक्रिया होती है, क्योकि सम्पत्ति षाप्त 
करने के पश्चात्‌ उसका अहं-माव पुष्ट हो जाता है । वह सोचता ह 
“ओद्‌ { ग कितना कायंशील, पुरूषार्थी एवं भाग्य सम्पन्न हं जो मने 
अपना समीद्ित सम्प्राप्त कर लिया है" अपने इस अहंकार की सुरक्षा 
के लिए वह्‌ वभव की सुरक्षा का पूरणं प्रयास करता है तथा उसको 
क्षति पहुंचाने वालो के प्रति क्रोधादि कषायो का उपयोग करता 


( ४ ) 


है । इस कारण राग भौरद्वेष की जड़, गहरी होती चली जाती है 
ओर धन के प्रति भ्रासक्ति ओर ्रहंभाव की पुष्टि से अनेक ग्रन्थयो 
` निमित हो जाती है इससे स्पष्ट सिद्ध है कि ्रन्थी-निर्माण का प्रमुख 
कारण परिग्रह है । मकान, उपधि, नौकर जितने भी भौतिक परिग्रह 
` इष्टिगत होते है, वे समस्त बाह्य ग्रन्थी-रूप है तथा उनके पीठे निमित 
होने वाली राग, हष, कषाय ओर आसक्ति की वृत्तियां आन्तरिक 
"ग्रन्थी रूप है । 


| अहंभाव ओर ममत्व जंसी प्रन्थियों से युक्त मनुष्य के जीवन 
 मेःमानसिक ओौर शारीरिक व्याधि का प्रादुरभावि होना सहज है । इन 
 व्याधियों को शमित कराने में कोई भी प्रन्थीवान्‌ व्यक्ति सक्षम नहीं 
बन सकेगा क्योकि जो स्वयं ग्रन्थी युक्त है। वह्‌ दूसरों को ्रन्थी 
रहित कंसे बना पाएगा ? परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार, समाज, 
--राष्टर्‌ ओर विश्व ग्रन्थियों से प्रस्त बना अर्शांति के भूले में भूलता 
. रहेगा । 

ग्रन्थियों का सम्पूणं विमोचन तीर्थकर देव, केवल-ज्ञानी 
अतिशय-ज्ञानी कर सकते हैँ । जो अनेकान्त-वाद के धरातल पर खड़े 
` होकर समता ओौर सहिष्णुता के माध्यम से जीवन यापित करते है। 
` उदात्त अनैकान्तिक उष्टिकोणों को अपनाकर ग्रन्थी विमोचन करने में 
सिद्ध-हस्त बनते हैँ । वे वस्तु-सत्य का परिज्ञान कर आस्यन्तर ओर 
` बाह्य परिग्रह से निमित ग्रन्थियों का सर्वं प्रथम विमोचन करते हं । 
समता वृत्ति को जीवन का उदेश्य वनाकर समीक्षण दष्टि श्रपनाकर 
अज्ञान की विषम म्रन्थियों काः विमोचन कर तथा तनाव से रहित 
होकर वे आत्मिक शक्ति कोः ्राप्त करते हँ । वे ही तीर्थकरादि महा- 
पुरुषः ग्रन्थी विमोचन ओर मानसिक, शारीरिक व्प्ाधियों को शमित 
करने का वास्तविक उपाय बतला सकते हँ । 


ग्रन्थी विमोचन करने वालों की क्षमता को दष्टिगत कर ही 
प्रभु महावीरने चार विभाग किये-साधु-साघ्वी, श्रावक-श्राविका । 
' जो ्रन्थि विमोचन मे उक्करृष्ट भावना से तत्पर हो. उसके लिए श्रमण 
` श्वमणगी का मागं तया जो सहजता धीरे-षीरे प्रन्थि-मोचन करने के 
॥ 1 हो, उनके लिए श्रावक-श्राविका का मा, उन्न प्रस्तावित 
` किया। 


9. 


साधुओं के लिए ग्रन्थि विमोचनाथं उन्होने हिसा, असत्य, 
चोरी, अब्रह्मचयं तथा परिग्रह का परित्याग आवश्यक बतलाया । जव 
तक इन सभी से रहित अणगार नहीं होता, तव तक उसमें ग्रन्थिं 
का निर्माण स्वतः ही होता रहता है । परिणाम स्वरूप ग्रन्थि विमौः- 
चन किये बिना कोई भी अणगार “निग्रन्थ के वास्तविक धरातल 
को प्राप्त नहीं कर सकता है । 


सग्रन्थ कंसे निग्रन्थ बनें--इसके लिए प्रम महावीर ने अत्यन्त 
उदार, विशाल ओर वैज्ञानिक रष्टिकोण अपनाया । उन्होने सवेभ्रथम 
आत्म-शक्तियों को जागृत करने के लिए अन्तर ओर बाहर समत्वक्र 
स्थापना को श्रेष्ठतम समभा क्योकि समत्व की स्यापना के विना ग्रन्थि 
` विमोचन नहीं होता ओर बिना ग्रन्थि विमोचन के वास्तविक सत्यक्रा 
ज्ञान भी सम्भव नहीं होता । मानव ने महावीर की इस क्रान्तिकारी 
उदात्तवाणी को आचार में पूरी तरह नहीं उतारा । फल-स्वरूप मान- 
सिक एवं शारीरिक विकृतियों ओर अशांति का उसे सामना करना 
प्रड रहा है । आज भी कोई ग्रन्थि-विमोचन का आकक्षी समत्व-दशेन 
से समन्वित आत्म-दशंन करने का प्रयास करे ओर आसक्ति रूप ग्रन्थि 
का विमोचन करे तो वास्तविक शान्ति का अधिकारी वन सकतांदै। 


जितने भी गृहस्थ साधक है, वे प्रायः आसक्ति रूप ग्रन्थिको 

समूल नष्ट नहीं करते, आरम्भ तथा परिग्रह से परिपूणं विरत नहीं 

होते एवं पूणेतया ब्रह्मचथे का पालन भी नहीं करते । इसलिए 

उनमें ्रंथियों का तिर्माण होता रहता है । प्रभु महावीर ने इसीलिए 

गृहस्थ साधक को निग्रेन्थ की संज्ञा नहीं दी बल्कि. सभी वैभव त्यागने 

वाले कोदही निग्रन्थ की संज्ञा से अभिहित कियाहै, क्योकि गृहु-त्यागी 

निग्रन्थ अणगार अनेकान्त-वाद के उच्च धरातल पर गमन करता हृभा 

समत्व-माव की स्थापना करतारहैः जंसा स्वयं की आत्माःके लिए 

सोचता है वेसा ही दूसरों की आन्माके लिए भी सोचता है! वह 

इस बात पर अड़गि रहताहै कि यदि कोई मेरी मन, वचन ओौर 
काया से हिसा करे तो वह्‌ मुभे अच्छी नहीं लगती! उसी प्रकार 

` यदि दूसरों कौ हिसा करू तो वह भी उन अच्छी नहीं लगेगी. । 
जतः दूसरों को हिसा भँ मन, वचन,-काया से नस्वयं करू, न दूसरों 

-सेकरवाऊ ओौरन करते हृए को अच्छा सममू । एतदर्थं .निर्मन्थ 


व 
= 
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अणगार अहिसा महाव्रत प्रंगीकार करता है । 


कठोर, अग्रिय, असत्य ओर ममंकारी वचन प्राणियों के मन 
को आघात पहुंचाने वाले, नैतिक आदं से पतित करने वाले ओर 
छंल-छंद्य जैसी दृष्प्रवुत्तियों एवं प्र॑थियों का निर्माण करने वाले हीने 
के कारण निर्॑न्थ इनका परित्याग कर सत्य-महात्रत को अपनाता है । 
जीवन की सार्थकता ओर नैतिकता की सुरक्षा के लिए वह अचौयं 
महाव्रत भी स्वीकार करता है। सम्पूणं वासनाओं की ग्रथियों 
का विमोचन करने के लिए वह ब्रह्मचयं महाव्रत को तथा बाह्य 
आभ्यन्तर परिग्रह्‌ से विरत वनने के लिए अपरिग्रह महाव्रत को अ्रगी- 
कार करता. है । इन पांच महाव्रतं को स्वीकार किये विना निग्रन्य 
अणार वस्तुतः ग्रन्थि रहित नहीं बन सकता क्योकि समस्त ग्रथियों 
का निर्माण हिसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म तथा परिग्रह से होता है । 


: इसलिए भगवान महावीर के साधृओं को ही श्रमण निग्रन्थ | 
कहा) जातां है „ बौद्धादि भिक्षुओं क लिए श्वमण' शब्द का ही प्रयोग 
किया जाता रहा है उनको शनिग््॑थ' इस विशेषण से सम्बोधित नही 
किय जाता था! जिस प्रकार की तीनकरण . तीनयोग कौ अहिसा 
का पालन भगवान महावीर के साधु करते हैँ वसी अहिसा की परि- 
पालना अन्य मंतावलम्बी ` बौद्धादि भिक्षु नहीं करते थे।. इसका कारण 
यह्‌ है कि महात्मा बुद्ध स्वथं सर्वज्ञ नदीं थे उन्होने स्वथ इस वात की 
घोषणा कीक्रि मै सर्वज्ञ नही हं मे जो सव्ञ कहता र वह्‌ ठ 
बोलता है । सर्वज्ञत्व के अभाव मे उन्हे अपने साधकः को स्थूल 
हिसा से ही बचने का उपदेश दिया ! परिणामं स्वरूप वौद्ध श्रमण 
वाहंनादि का उपयोग कंरते, जते पहनते. ओर मास भक्षण भी करते 
ये । इस प्रकार बुद्ध के अनुयायी असा के परिपणं मौलिक स्वरूप 
के ज्ञाता नहीं ये गौर न ही परणं .अ्िसा का पालन करते थे । 
इसक्रा प्रमाण एतिहासिक पृष्ठां पर मिल सक्ता है । एक वार भारत्‌ 
के सुभ्रसिदध हिन्दी साहित्य के लेखक राहुल सास्छृत्यायन तिव्वतं म 
महात्मा बुद्ध के साधकों का जहां मठथा वहां पहुचे । व्हा रहने 
वाली श्रमण-श्रमणियों के लिए खा सामग्री वनने की व्यवस्था भी 
थी वे श्रमण-श्रमणि्यां उसी सामग्री को ग्रहण करते थे । राहुल जी 
ने उन श्रमण-श्रमणियो से वातचीत की ओर इस वात पर खुशी 


॥ ~ 


जाहिर की महात्मा बुद्ध ने जिस यज्ञादि हिसा का विरोध किया । 
वह॒ बहुत श्रेष्ठ है 1 राहुल जी से अपने आराध्य बुद्ध कौ प्रशंसा सुन- 
कर बौद्ध भिक्षु प्रसन्न हृए गौर राहुल जी से कह्ने लगे ओह ।जाप 
तो भगवान बद्ध के सिद्धान्तोंकी भी जानते हो इस बात की.हुमे 
बड़ी खुशी है । पर आज आप यहीं रके ओर आज का भोजने.हमारे 
मठ्मेंदही करे । 


राहुल जी ने कहा आपकी भावना प्रशस्त है परन्तु म -मठ 
मे भोज नहीं करू गा । 


पूदा क्यों ? 


राहुल जौ ने कहा कि आपके मठ म मांसादि पदार्थं भौ 
पकते हैँ ओर म मांस नदीं खाता अतः आपको भोजन -की स्वीकृति 
नहीं दे सकता । 


बौद्ध भिक्षृओं ने आश्चयं प्रकट करते हए कहा ओह 1 -माप 
इतने त्यागी हैँ । आप मांस तक नहीं खाते । खर“ ~आज आपके 
लिए मठ मेँ प्रतिदिन बनने वाला भोजन नहीं बनवायेगे । 


बौद्ध भिक्षुओं हारा एेसा कहे जाने पर राहूल जी ने भोजन 
वहीं करने की स्वीकृति दे दी ओर अन्याच्य कार्यो मे लग गये । भोजन 
के समय परवे बौद्ध भिक्षञों के मठमें पहुंच गये ओौरनजैसेही 
भोजन की थाली सामने आई, राहुल जी चौक गये ओर कहा--'अरे 
मैने पहले ही कह्‌ दिया कि रम मांस नहीं खाता, लेकिन इस थाली 
मे तो मासि का भोजन दिख रहा है । । 


तब बौद्ध भिक्षओं ने कहा-“आपने कल मांस -खाने का 
निषध किया था । हमने उस वात को ध्यान मेँ रखा इसलिए भोजन 
सामग्री मे मांस नहीं वनवाया । 

राहुल जी ने कहा कंसे मांस नहीं है.? इसमें तो मेटकोंकी 
सागपड़ीदहै। मेढक का भीमस होताहै। तो इसको खाता 
नहीं हुं । 4 

तव बौद्ध भिक्षो ने अत्यन्त आश्चयं अभिव्यक्त करते हुए 


| 


कहा ओह { आप इतने त्यागी हैँ । मेहृकों का साग भी नहीं खाते 
यह हमको ज्ञात नहीं था । यदि मेंढक कौ सन्जी में मांस कीजान- 
कारी होती तो हम उसका साग नहीं बनवाते। आपने कहा मांस 
नहीं खाता हू, इसलिए हमने विशेष तौर से आपके लिए मेंढक मंग- 
वाये थे ओौर उनकी सन्नी बनवाई । 


राहूल जीने कहा कि जव मैने मासि खाने का निषेध कर 
दिया तब आपने मेदक क्यो मंगवाये ? 


उन्होने कटा-हम मेक का मांस नही समभते तंव राहुल 
जीने कहा मेदक मे, मे मांस समभता हुं ओर मै एेसा मांसाहार नहीं 
करूगा । राहुल जी ने उस्र समय .वहां भोजन नहीं किया 1 


इस एतिहासिक उदाहरण से स्पष्टदहैकि बुद्ध ने अपने 
साधको को मेंढक मे मासि होता है । मेदक का आहार मासाहार दहै 
णसा निरूपण नहीं किया अन्यथा बौद्ध भिक्षओं को वेसी जानकारी 
अवश्य होती । आज भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुए इतनी 
लम्बी अवधि व्यतीत हो गयी तथा उन्होनेजो ज्ञान साधको कोदिया 
उसका आचरण आज भी उनके निग्रन्थ श्रमण कर रहै हँ । उन्होने 
घ्रहिसा.की जो सूक्ष्म व्याख्या की वह॒ आज भी उनके आगमो में 
मौज्‌द है । | | 
,, प्रभु महावीर के साधु क्या श्रावकं भी इस वात से परिचि 
है किम्ठक का भोजन मासाहार है श्रावको के छौटे-र्‌ वच्चे भौ उस 
आहार को खाना तो दर देखना तक पसन्द नहीं करते 1 


- फेसी सूक्ष्म अहिमा. का तीनकरण तीनयोग से पालन करने 
वले भगवान के साधु ही वस्तुतः श्रमण निग्रन्थ हैँ । क्योकिवे ही 
हिसादि ग्रन्थि से रहित वन सक्ते हैँ 1. जहा कि निग्रस्य को परि- 
भाषा करते हुए कहा गया है-- 

, शजो सुवर्णादि द्रव्य ग्रन्थि जीर मिथ्यात्वादि भाव म्रम्थियौ 
से रहित दैवे निग्रन्ध हु 1 वाद्य आभ्यन्तर ग्रन्थिरहित निग्रन्थजी 
जिनणासन में होने वाले परमेश्वर के प्रवचन को स्वीकार करने वाते 
निप्रन्य ह 1. [र ४ 


द) 


"कर्मो को ्रहण करने मे कारण रूप सावद्य सपाप रूप ग्रन्थि 
उस बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह रूप ग्रन्थि से रहित निग्रन्य है।" 

“जो आभ्यन्तर ग्रन्यि से सवथा मुक्त नहीं है किन्तु उसको 
निग्रह करने मे तत्परदहैँवे भी निग्रन्थ हैं} 


“जो निग्रन्य सराग संयमवर्तीहै वे भौ संज्वलन कषाय के 
उदय का निरोध करते में तथा उदय प्राप्त को विफल कर क्षयकरनेमें 
उद्यतदहैवे भी निग्रन्थ है क्योकि वे प्राप्त कषायो को निमूल करने 
म तत्पर होने के कारण निग्रन्थ हैँ 1" 


स्पष्ट है प्रभु महावीर की आज्ञा का आराधन करते वाले 
उनके द्वारा उपदिष्ट मां पर चलने वाले श्रमण-निग्रन्थ हैँ । 


प्रण्न उठता है- 


आज के इस भौतिक-वादी युग में क्या अनेकं सम्प्रदायो मेँ 
विभक्त निग्रन्थ; म्रन्थियों से रहित बन पये हैँ? यह शोध का विषय 
है । कई बार मौतिकवादी विचारधारा से अनुप्राणित व्यक्तियोंका ` 
निग्न्थ के प्रति इस प्रकार का आग्रह्‌ रहता है-- “युग बदल रहादै, ` 
श्रतः निग्रस्थ श्रमण संस्कृति के नियम भी बदलने चाहिए" लेकिन यह्‌ ; 
तकं कम प्रभावित करता है । क्योकि पांच महाव्रत रूप शाष्वत मूल्यों 
मे परिवतन उचित नहींहै। न आवश्यक ही । यदि कदाचित्‌ उन 
शाश्वत मूल्यों में परिवतेन कर दिया जाये तोनिग्रन्थ-श्णगारमेंभी 
हिसादि रूप प्रन्थियां निमित होने लगेगी । प्रषन हो सकता है, कंसे ? 
इसका उत्तर देने के लिए हम पहले अह्िषा महात्रत से बाति प्रारम्भ 
करते है । अहिसा क्याहै ? महावीर ने अआचारांग सूत्र मे कहा है- 
न्ने श्र्ईया, जे य पड्पण्णा, जे श्रागयेस्सत श्ररहुंता नगवंतो, ते सस्वे ` 
एवमाइक्खंति एवं भासति, एवं पण्णवेति एवं पर्वेति, स्वे पाणा, - 
सव्वे भूया, स्वे जीवा, सम्वे सत्ता नहुंतव्वा ण श्रज्जावेयव्वा ण परि- 
घेतन्वा, ण परितादेयव्वा, ण उदुवेयव्वा एस धम्मे सुद्धे णियए स(सषए 
समिच्च लोयं खेयर्ण्णाह पणेइए ।” अर्थात्‌ जितने भी अतीत, वतंमान 
तथा आगामी कालम तीर्थकर होगे वे सभी एेसा कहते रहै, रेसा 
भाषण करते है, एेसा प्रज्ञापन करते है । एेसा प्रस्पण करते हँ ` 


(4: 


ग्राण, भूत, जीव, सत्वादि का हनन नहीं करना चाहिए उन पर शासन 
नहीं कृरना चाहिए, न गूलाम वनाना चाहिए, न परिताप देना चाहिए 
-त उनके प्राणों का विनाश करना चाहिए । यही अहिसा धमं शुद्धः 
नित्य ओर शाश्वत है ओर अरिहन्त भगवन्तो ने इसका सम्यक्‌ प्रत्ति- 
पादन किया है] 


तीनकरण, तीनयोग से अहिसा का अनुपालक साधक यदि 

` उपाश्रय, धमम~शाला आदि बनवाने कौ प्रेरणादे, दसय कोप्रेरणा 
देकर करवाये अथवा करने वालों का अनुमोदन करे तथा इसी प्रकार 
केवल धमं प्रचाराथं पानी की नौकादि में बेठकर विदेश-गमन करे । 
प्रवचन के समय ध्वनि-विस्तारक यन्त॒ का प्रयोग करे, शारीरिक 
.. सुविधा के लिए विजली, पला आदि विद्युतीय साधनों का प्रयोग करे, 
बोलते समय मुहु पर महपत्ति का प्रयोग न करे, सचित्त पुष्प फलादि 
का स्वादलोलुप बनकर मथवा देव पूजाथं उपयोग करे ओौर गमनागमन 
"आदि क्रियाओं को करते समय विविध त्रस प्राणियों की विराधना करे 
तो वह क्रमशः पृथ्वीकाय, अप्‌काय, तेउकाय, वायुकाय, वनरस्पत्िकाय 
श्रौर चसकाय की हिसा जनित ग्रन्थियों का निमणि करता टै ओर 
: उस निग्रन्थ का वास्तविक स्वरूप सुरक्षित नहीं रह पाता है यदि 
„कोई तकं करे कि परहित के लिए कदाचित्‌ असा से हटकर कायं 
करे तो क्या आपत्ति? | 


उत्तर है--यह भी ठीक नही, क्योकि जव व्यावहारिक जगत 

मे.देखते हैँ कि कोई भौ व्यापारी, इन्नीनिवर, चिकित्सक, वक्कील 
अपनी हानि करके. अथवा अपना पतन करके दूसरों का उत्थान नहीं 
करता । तव तीनकरण तीनयोग से हिसा का त्यागी साधक जो 
आघ्यात्मिक मूल्यों के प्रति समर्पित है, अपने अहिसा_ महा्रतादि रूप 
शाश्वत मूल्यों को नष्ट करके हिसा के लिए तयार कंसे हो सकता है ? 

भौतिक मोह जनित प्रभाव से ग्रस्त अनेक वन्धु, पृथ्वीकाय, जप्काय, 
मे तो जीव्रत्व स्वीकार कर भी लेते हैँ लेकिन वियुत्‌ में जीवत्व करा 

अस्तित्व स्वीकार नहीं करते । जिण धम्मो पुस्तके विद्युत्‌ कौ 

सचितता विशद रूप से प्रतिपादित की गयी दै । सम्बन्धित श्रं प्रस्तुत 

करना समीचीन होगा । यंत्र-वादिता के इस युग में विद्युत्‌ कीसचिः 

तता एवं अचितता का प्रष्न एक ज्वलन्त रूप ले चुका है । भतः 


( ११ ) 


इसका विस्तृतं एवं स्पष्ट विवेचन उपयोगी होगा- 
जे दीह लोग सत्थस्स सेयण्णे से श्रसत्थस्स खेयण्णे । 
जे श्रस्थस्स सेयण्णे, से दीह लोग सत्थस्स वेयण्णे ॥ 
॥। आचाराग प्र. अ. | 


पंच स्थावरकाय जीवलोक में, वनस्पतिकाय जीवलोक को ““दीर्घ॑लोक 
कहा गया है । यहां दीघं शब्द अवगाहना से सम्बन्धित हैँ । पाच 
स्थावर एकेन्दरिय कहलाते हँ । उनमें चार की अवगाहना अगल के 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है तथा वनस्पतिकाय की अवगाहूना जघन्य 
असंख्यातवें भाग तथा उत्कृष्ट एक हजार भोजन से अधिक मानी गयी 
है । [ प्रज्ञापना श्रवगाहूना पद | 


वनस्पतिकाय कौ विश्व में अधिक प्राचुयता है । उस प्रचुरता 
के कारण आगमो मे उसे दीघंलोक कहा है । उस “दीघंलोक वन- 
स्पत्तिकाय के शस्त्र अग्निक।यिक (बादर तेडकाय) जीवं होते हु ।जोः 
हरित वनस्पति को भी जलाकर राख करदेते हैँ तो अन्य विश्ववर्ती 
प्राणियों कातो कहना ही क्या ? अर्थात्‌ अग्नि शस्व विश्व केःसभी 
प्राणियों का धातक है वहु अति तीक्ष्ण एवं प्रचण्ड है इसके संतापसे 
सभी प्राणी कितने वेदित होते हैँ । यह स्वानुभूतिसे जनाजा 
सकता है । किसीभी व्यक्तिके जरासी अग्निक चिनगारी लग 
जातीहै तो वह चीख उठता है। जिस स्थान को वह्‌ चिनगारी छती 
है, उस स्थान पर फफोला हौ जाताहै। बहुत समय तक उसकी 
पीडा से वह लेदित होता है । इतनी सी चिनगारी भी व्यक्ति को 
कितना विह्वल वना देती है ? इसकी अनुभूति वह्‌ स्वयं करता है। 
जरांसे करन्टसे भी मनुष्य के प्राण चले जाते हँ । इसी अनुभूति के 
आधार पर सोचा जा सक्तादहै कि यह्‌ अग्नि शस्त्र (तेउकाय) जगंतं- 
वर्ती सभी प्राणियों के लिए अत्यन्त भयावह पीडा से पीडति करनं 
वाला तथा मृर्यु तकं को प्राप्त कराने वाला है । इसलिए यंह भली 
भांति सुस्पष्ट है कि इससे भयंकर अर्थात्‌ इसके समान जगत्‌ में दसरा 
कोई शस्त्र नहीं है । ध 


णत्थि जोह समे सत्ये, तम्हा जोहं न दीचए । 
(उत्तराघ्ययन-३५.१२)- 


( १२ ) 


ज्योति-अग्नि (ज्वाजल्यमान-तेजस्काय) के समान दूसरा कोई शस्व 
नहीं है । अतः अग्नि को प्रज्वलित न करे! 


जसा प्रलयंकर शस्त्र अग्निकाय है । ठीक उसके विपरीत 
अग्निकाय (तेजस्काय) का असमारंभ रूप संयम है । संयम से ब्‌ 
कर अन्य कोई अशस्त नहीं हौ सकता । अर्थात्‌ जैसे अग्निकाय शस्व 
(तेजस्काय) विश्ववर्तीं समग्र प्राणी लोक फे लिए घातक एवं भयावह 
है । कसे ही समग्र प्राणी लोक के लिए अभयंकर, प्राणरक्षक संयम 
रूप अशस्त है 1 इस संयम रूप अशस्त्रे को जिसने भली-भांति जाना 
है, सानादहै, स्वीकारा है ओर अनुभूत किया है, उसने समस्त विश्व 
के सभी प्राणियों कौ सभी वेदनाभ्रों को जाना है श्रौर आत्मीय भाव- 
नाओं के साथ क्सीभी प्राणी को किचित माच भी किसी प्रकार से 
कष्ट परिवेदना न देना, त दिलवाना ओरनदेने वालों को अच्छा 
समभना । मन-वचन, काथा से, तीनकरण तीनयोग के साथ पसे द्द्‌ 
संकल्पी पुरुष विश्व के छोटे, वड़े सभी प्राणियों केखेदको जानने 
वाले होते टै ! इसलिए वे “खेदज्ञ कहलाते हैँ । जो खेदज्ञ होते हैँ । 
प्राणियों के सेदोत्पादक वड से वड़े शस्त्र को जानते हँ । इसलिए 
उपयुक्त सूत्रम ती्थेश प्रभु महावीर ते कहा है--जे दीहुलोग सत्यस्स..-.1 
। जो दीरषैलोक शस्त्र अग्नि (तेजस्काय) एवं उससे होने वाले 
समारम्भ तथा उससे होने वाले प्राणियों ॐ खेद-परिताप को जानने 
वाला होता है । वही अशस्तर-रूप संयम को जानने वाला होता ह। 
वह दीर्घ-लोक शस्त्र अग्नि (तेजस्काय) को जानने वाला होता दहै। 
इस प्रकार इस सूत्रमें हेतु हेतु मद-भाव सन्निहित है। 

लिज्ञासा- प्रस्तुत सूत्र मे अग्नि (तेज) को दीर्ंलोक परस्व 
शब्द से क्यों कहा गया ? मूल सूत्र में अग्नि या तेजस्काय शस्त्र का 
ही क्यों नहीं प्रयोग किया गया? अथवा क्या किसी प्रयोजन करो 
लक्ष्य कर दीर्घं लोक शस्त शब्द का प्रयोग किया गयादहै? 


समाधान--जिन्ञासा समीचीन है 1 प्रस्तुत जिनासा कासमा- 
घान टीकाकारने इस प्रकार दिया है-- 
प्रोच्यते -प्र्ाभूवंकारितया, न॒ निरभिगप्रायमेतत्कृतमिति यस्यादयमु 
^. स्पाद्यमानो ज्वाल्यमानो वा हत्यवाहः समस्त भरतग्रामघाताय प्रयतते । 
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वेनस्पतिदाह प्रवतस्तु बहुविधसत्व संहतिविनाशकारी विशेषतः स्यात्‌ 
यतो वनस्पतौ कृमि पिलौीलिक श्रमर-कपोत शवापदादयः सम्यवति तथा 
पृथिग्यपि तरुकोटर व्यवस्थिता स्यात्‌ आपोप्यवश्यायरूपाः वायु पीष- 
च्चंचलस्वस्थिता- | 


भाम कोमल किशलयानुसारी सम्भाव्यते, तदेवमग्नि समारस्य भ्वतः 
एतावतो जीदच्नाशयति, श्रस्था्थं सुचनाथ दीघेलोकशस् प्रहणमकरोत्‌, 
सुत्रकार इत्ति । तथा चोक्तम्‌ 


जाय तेयं न इच्छन्ति पादगं जलडइत्तए । 
तिक्लमन्नथरं सत्थं सत्वश्रो वि दुरासय ॥ 


पाईणं पडिणं वावि उडटं अणुदिसामवि । 

अहे दाहिणओ वावि दहे उत्तरओ विय ॥ 
भुयाण-मेस-माघाश्रौ हव्वावाहो न संसश्नो । 
तं पर्व पयावहुा संजश्रो किचि नारंमे ॥ 


अग्नि (तेजस्काय) को सूत्रकार ने दी्ंलोक शस्त्र कहा है । वह प्रे्षा- 
पूवेक ही कहा है, निरभिगप्राय नहीं । क्योकि यह्‌ अग्नि (तेज) उत्पन्न 
होती हई, जलती हुई समस्त प्राणियों के घात के लिए प्रवर्तित होती 
है । वनस्पतिकाय के दाह के साथ तो यह्‌ अग्नि अन्य जीवो के लिए 
विशेष रूप से दाहुकारी होती है । क्योकि वनस्पति के आश्रित कमि 
पीपिलिका, भ्रमर कपोत, श्वापद्र आदि अनेक जीव रहते दँ तथा पृथ्वी 
भी वृक्ष के मुल से सम्बन्धित होती है । पानी भी पृथ्वी के आधित 
अवश्य रहता है । वायु की भी चंचल स्वभाव के कारण हिसा होती 
है । इस प्रकार अग्निका समारम्भ करने वाला षट्कायिक जीवोंकी 
हिता करता है । । 


इस वात को सूचित करने के लिएु अग्नि (तेजस्काय) शब्द 
का प्रयोग न कर “दीघंलोक “शस्त्र ' शब्द का ग्रहण किया गया है । 
कहा भी है--अग्नि ( तेजस्काय } को जलाने की इच्छान 


करे । क्योकि इससे वढ्कर तीक्ष्ण एवं दुराशय शस्त्र कोई भी नहीं 
है । यह्‌ जव प्रज्वलित होती है तो पूर्वं, पर्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्व, 
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अधो, दिशाः; अ्रनुदिणा में निवसित प्राणियोंकेः लिए आघातकारीं होतो 
है । इसमे किसी प्रकार का संशय नहीं है । इसलिए संयति पुरुष को 
इसका आरम्भ नहीं करना चाहिए 1 श्रागे टीकाकार ने लिला है- 
श्रत दीघलोक .. पृ्ठयादिस्तस्य शस्तं श्रग्निकायस्तस्य "्षेत्रज्ञो” निपुणः 
श्रग्निकायं वर्णादितो जनातित्यथंः “खेदज्ञोवा” सेदः तद्‌ व्यापारः सव 
स्वानां दहनात्मकः पाकाय्नेक शक्तिकृला पोपचितः प्रवरमणिरिव 
जाज्वल्यमानो लन्धागिनि व्यपदेशः यतीनाममनारं भणीयाः तमेवंविधं 
चेदय श्रग्नि व्यापारं जानातीति खेदन्ञः श्रतो य एव दीर्घलोक शस्त्रस्य 
सेदज्ञः स एवं “अशस्तस्य'” सप्तदश-भेदस्य संयमस्य सेदन्ञः संयमो हि 
न कचिज्जोवं व्यादयति श्रतो शश्नम्‌ एवमनेन संयमेन सर्वं सत्वाभय 
प्रदायिना श्रनुष्ठीयं मानेन श्िनिजीव विषयः समारम्भश्शवयः परिहतु 


पृथिभ्यादिकाय समारम्भश्चेत्ये वयसौ संयमे निपुणमतिर्भवति, ततश्च 
निपुणमतित्दद्विदित परमार्थोग्नि समारम्भट्रयावूत्य संयमानुष्ठाने 
प्रवतते । 

इदानी गत-- प्रत्यागत लक्षणेनाविनाभावित्व प्रदशंना्थं सूत्रावयव 
परामशं करोतिः । 


जे श्रसत्यस्सेव्यादि, यश्चाशस्त्रे- संयमे निपुणः स खलु दीघलोक 
शस्त्रस्य अग्नेः क्षंव्ञः सेदज्ञो वा, संयमपूर्वक ह्याग्नि विषय सेदज्ञत्वम्‌ 
अग्निविषयं वेदज्ञतापुर्वकं च संयमानुष्ठानम्‌ अन्यथा तद सम्भव एवे- 
त्येतद्गत प्रत्यागत फलमाविर्भावितं भवति । - 


इसलिए जो दीघलोक-पृथ्वी आदि शस्त्र अग्नि (तेजस्काय) 
को जानता हैं "क्षेत्रज्ञ है। वह्‌ अग्नि के वर्णादि को जानता है 
अथवा वह्‌ श्वेदज्ञ' होता है । अग्नि के काये दहन, पाचन आदि अनेक 
प्रकारके हँ । प्रवर मणि की तरह वह्‌ जाज्वल्यमान होती है। इस- 
लिए संयति को अग्नि ( तेज ) का समारम्भ नहीं करना चाहिए नः 
करवाना चाहिए, न करते हुए को अच्छा समना चादिए इस प्रकार 
जो अग्नि के व्यापार को जानता है । वह अग्नि (तेजस्काय)का वेदज्ञ 
होता है-। वह्‌ दीर्घलोक शस्व का खेदज्ञ अस्थ यानि सतरह प्रकार 
के संयम का सेदन होता है। संयम किसी जीव का व्यापादन नहीं 
करता, जतः अशस्त है । इस प्रकार संयम के द्वारा समी प्राणियों को 
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अभय प्राप्त होता है । उसका अनुष्ठान करने वाले संयमी की मति 
` निपुण होती है । उस मति से पृथ्वी आदि के समारम्भ स्वरूप अन्ति 
के व्यापार का परिहार करता है । इसलिए निपुणमति वाला होने से 
जिसने परमाथ को जान लिया वहु अन्नि (तेजस्काय) के समारम्भे 
` निवृत्त होकर संयमानुष्ठान मे प्रवृत्ति करता है) 


जो अशस्त्र स्वरूप संयम में निपुण है, वह निश्चय ही दीघंलोक 
शस्व आस्तिकाय शस्त्र (बादर तेजस्काय) का क्त त्रज्ञ है । यहां अहिसा 
ओर संयम परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध वले हँ । असयमी केदापि 
अहिसक नहीं हौ सकता ओौर हसक कभी संयमी नहीं हो सक्ता । 


अग्नि शब्द, तेजस्काय के अन्तगेत अनेक भेदो मे से एकह । 
तेजस्काय के समस्त भेद शस्त्र रूप है । इसका दयोतन दीचंलोक शस्त्र 
.के शब्दसे सूत्रकारने कियाहै। 


शास्कारों ने तेजस्काय की भयंकरता के सम्बन्वं मे विवेचन 
किया है । तेजस्काय ओर दीघंलोक शस्त्र के अन्तगेत समग्र भेद-प्रभेद 
सन्निहित हो जाते हैँ । जिसमें “विद्युत” को भी तेजस्काय स्वीकृति 
किया जाता है । 
- विचुत की सचितता श्रागम के परिप्रेक्ष्य मे- 
१. श्री पन्नवणा सूत्र के प्रथम पद में तेजस्काय कै वर्णन में 
बादर तेउकाय अनेक तरह को वतायी गयीदहै। जिसमे विजली 
- ““विद्यूत'' तथा (संघरिस समप्रदटिए) संघे से समुत्पन्न हुई मग्निको 
भी बादर तेडकायमें ग्रहण कियादहै | | 
“जे यावण्णे तहप्पगारे” के पाठसे ओर भी वैसी ही अनेक 
तरह को अग्नियां ग्रहण को गई है । विजली षरंघषं से उत्पन्न होती है । 


1. उत्तराध्ययन सूत्र के ३६बें अध्ययन में “चिञ्‌” शव्द से 
विद्युत को अभ्निमे लियादहै) (वादरतेउकाय के रूपमे लिया है) 

श्री अभिधान राजेन्द्र कोषमे पृ २३४७ पर तेडक्ाय शब्द 
को व्याख्या मे पिण्ड नियुक्ति-ओद्य निरुक्ति, आवश्यक मलयगिरि 
कल्प सुबोधिका बृहत्कल्प वृत्ति से उद्धरण है जिससे अग्निकाय तीन 
तरह की है । 
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१. सचित्त २. अचित्त ३. मिश्च बतायी है । सचित्त दो तरह 
` की--१. निश्चय ` ओर २. व्यवहार .। 


१. निश्चय सचित्त श्रग्नि-ईटे पकाने की भटी, कुम्हारकी 
भद्री आदि भदह्ियों के बीच की अग्नि एवं विद्युत आदि निश्चय अग्नि- 
काय होती है। 


व्यवहार सचित्त श्रभिनि-- प्रंगार (ज्वाला रहित अग्नि) 
आदि । . 
३. भिश्च तेजस्काय-- मुमु र (चिनगारियां) आदि । 


` ४. श्रचित्त तेजस्काथ- अग्नि दारा पके हृए भोजन, तरका- 
रियां, पेय-पदाथं एवं अभिनि द्वारा तपाकर तैयार की हई सूई, कंची 
आदि गृह॒-सामग्री तथा राख, कोयला आदि ये अचित्त तेजस्काय है। 
इसमे बिजली को भ्रचित्त नही, सचित्त माना है । 


५. सूच्कृतांग सूत्र के द्वितीय श्रुत~स्कन्ध के तृतीय अध्ययन 
मे चरस एवं स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीरोंमे पृथ्वी 
अप, तेऊ आदि रूपों में प्राणी पूवकृत कर्मो कै उदय से उत्पन्न होते 
है, एेसा उल्लेख है । इससे यह सिद्ध होता है रि वेटरी, दियासलाई, 
तवि के तारो मे सचित्त तेउकाय उत्पन्न होती है । 


६. भगवती सूत्र के पांचवे शतक के दुसरे उदटेशक मे सिकं 
सचित्त अग्निके मृत शरीर को अचित्त अग्नि कहाहै। छत्रिम (वना- 
वटी) विद्यत आदि कौ अग्ति को नहीं । 


७. भगवती सूत्र के सातवें शतक के रण्वं उदटशक मे-- 
अचित्त प्रकाशक तापकं पुद्गल मे सिफ क्रोधायमान साधु कौ तेजो- 
लेष्था को म्रहीत किया है, परन्तु विजली को नहीं 


तेजस्काय की सजीवता-- अग्नि ही जिसका शरीर हो, उसे 
उसे तेजस्काय कहते हैँ । रात्रि में जुगनू का णरीर चमक्रता दै, प्रकाण 
देता है । वह प्रकाण जोव की शक्ति का प्रत्क्ष-फल है । इसी प्रकार 
अग्निमें भी भिन्न-२ परक्रारकी प्रकाश शक्तियां पायी जातीर्हू। 
उससे भी विभिन्न प्रकार का प्रकाश निकलता दहै । वहु प्रकाश जीव 
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के संयोग के विना नहीं निकल सकता । इस अनुमान से अग्नि में 
जीवत्व प्रमाणित होता है । 


ज्वर अने पर जीवित शरीर अगारेकी तरह उष्णहो जाता 
है । यह्‌ उष्णता जीव के संयोग के बिना नहीं हो सकती । क्योकि भृत 
शरीर में थह उष्णता उपलन्ध नहीं होती ) 

मनुष्य का शरीर आहार आदि की सम्प्राप्तिस्षे वृद्धि को 
पाता है! ओौर उसकी अप्राप्तिसे कृश होने लगतादहै। इसी तरह 
अग्नि (तेउकाय भी ईधन की सम्प्राप्ति से धधक्ती है ओौर ईधना- 
माव में शनैः शनैः शान्त होने लग जाती है । 


वैज्ञानिक विवेचन-जिस प्रकार मनुष्य आक्सीजन ग्रहण करता 
है. भौर काबेन डाइभक्साइड छोडता है । हवा के अभाव में दम घुटने 
लगता है । यहां तक कि जीवन दीप निर्वाण (बुभ) कोमी प्राप्त 
हो जाता है । उसी प्रकार वज्ञानिक चष्टिसे अग्नि भी श्वासनलेनेमे, 
आओंक्सी जन ग्रहण करती है ओर छोड़ने में काबेनडाई-आक्साइड बाहर. 
निकालती है । जबकि आगमिक दष्टि से श्वासोच्छवास वर्गणा के. 
पुद्गलो को ्रहण करती है गौर उन्हें श्वासोच्छवास रूप में परिणत 
कर छोडती है 1 अर्थात्‌ अग्नि (तेउकाय) हवा में ही जीवित रहती. 
है" जलती है । किसी वतन से ढक देने या हवा मिलने के साधन कै. 
अभाव मे आग तत्काल बुक जाती है । प्राचीन बंद कुपमे याभूमि- 
गृहमे जो कई वर्षो से बन्द हो, उसमे जलता हृभा दीपक रख द्या 
जाय तो तुरन्त बुभ जाता है । इसका कारण जीवित रहने क लिए 
आवश्यक प्राणवायु का अभाव है । पर इसका यह्‌ ततत्प्यं॑ नहीं कि 
तेजस्काय के अन्तगंत तेजस्काय के सभी भेद आगक्सीजन ही ग्रहण करे 
ओरन दही ेसा नियम है । इस विषयक स्पष्टीकरण आगे कियाजा 
रहा है । अग्निकाय (तेजप्काय) के जीवों के शरीर-की प्रकृति उष्ण 
है । अतः अति उष्णता में जीवित रहु सके, इसमे आश्चयं जैसी कोई 
वात नहीं है । फिनिस्स पक्षी अभ्नि में गिरकर नवजीवन प्राप्त करता 
देखा जाता है । 


आज को प्रचलित विदयुत-वल्व में भी पोलार की रिथतिग्ही 
है । उस पौलारमें भो वायु विद्यमान है । तार आदि विदयूतीयसभी 
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१. सचित्त २. अचित्त ३. मिश्च वतायी है  सचित्त दो तरह 
की--१. निश्चय ओर २. व्यवहार । 


१. निश्चय सचित्त श्रग्नि-ईटे पकाने की भटी, कुम्हारकी 
भद्रौ आदि भह्वियों के वीच की.अग्नि एवं विद्युत आदि निश्चय अग्नि- 
काय होती है। 


* व्यवहार सचित्त श्रग्नि-- भ्रंगार (ज्वाला रहित अग्नि) 
आदि । 
३. मिश्र तेजस्काय--मुमू र (चिनगारियां) आदि । 


४. श्रचित्त वेजस्काय- अग्नि हारा पके हुए भोजन, तरका- 
रियां, पेय-पदाथं एवं अग्नि हारा तपाकर तेयार कौ हर्द सूई, ` कंची 
आदि गृहु-सामग्री तथा राख, कोयला आदि ये अचित्त तेजस्काय है। 


इसमे बिजली को श्रचित्त नहीं, सचित्त माना है । 


५. सूव्रकृतांग सूत्र के द्वितीय भ्रुत-~स्कन्ध के तृतीय अध्ययन 
मे त्रस एवं स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीरो में पृथ्वी 
अप, तेऊ आदि ल्पों में प्राणी पूवकृत कर्मो के उदय से उत्पन्न होते 
है, एेसा उल्लेख है । इससे यह सिद्ध होता है फ वेटरी, दियासलाई, 
तनि के तारों मे सचित्त तेउकाय उत्पन्न होती है । 


` ६. भगवती सूत्र के पांचवे शतक के दुसरे उदेशक मे सिफं 
सचित्त अग्निके मृत शरीर को अचित्त अग्नि कटाह । कृत्रिम (बना- 
वटी) विद्यत आदि कौ अभि को नहीं । 


| भगवती सूत्र के सातदे शतक के र्वे उदेशक मे- 
अचित्त प्रकाशक तापक "पुद्गल मे सिफं कोधायपान साधु की तेजो- 
लेश्या को ग्रहीत किया है, परन्तु बिजली को नहीं । 


तेजस्काय. की सजीवता- अग्नि ही जिसका शरीरदहो, उसे 
उसे तेजस्काय कहते हैँ । रात्रि में जुगन्र्‌ का शरीर.चमक्तारहै, प्रकाश 
` देता 1 वह्‌ प्रकाश जोव की शक्ति का प्रत्यक्ष-फल रहै । इसी प्रकार 
अग्निमें.भी यिन्न~र प्रकार की प्रकाश शक्तियां पायी जाती है । 
` उससे भी विभिन्न प्रकार का प्रकाश निकलता है। वहु प्रकाश जीव 


( १७ ) 


के संयोग के विना नहीं निकल सकता । इस अनुमान से अग्नि में 
जीवत्व प्रमाणित होता है । 


ज्वर आने पर जीवित शरीर अगारेकौ तरह उष्णहो जाता 
है । यह्‌ उष्णता जीव के संयोग के विना नहीं हो सकती । क्योकि मृत 
म्ररीर में थह उष्णता उपलन्ध नहीं होती 

मनुष्य का शरीर आहार आदि की सस्प्राप्तिसे वृद्धिको 
पाता हैः ओर उसकी अप्राप्तिसे छश होने लगताटै। इसी तरह 
अग्नि (तेउकाय भी ईधन की सम्प्राप्ति से धधकती है गौर ईधना- 
माव मे शनैः शनैः शान्त होने लग जाती है । 


वेज्ञानिक विवेचन-जिसं प्रकार मनुष्य आक्सीजन ग्रहण करता 
है. ओर कान डाइभंक्साइड चछोडता है । हवा के अभाव में दम घुटने 
लगता है । यहां तक कि जीवन दीप निर्वाण (बुक) कोभी प्राप्त 
हो जाता है । उसी प्रकार वैज्ञानिक रष्टिसे अग्नि भी श्वांसलेने मे. 
आओक्सीजन ग्रहण करती है ओर छोडने मे काबंनडाई-आक्साइड बाहर 
निकालती है । जबकि आगमिक ष्टि से श्वासोच्छवास वगणा के. 
पुद्गलों को ग्रहण करती है ओर उन्हँं श्वासोच्छवास रूप में परिणत. 
कर छोड़ती है । अर्थात्‌ अग्नि (तेउकाय) हवा में ही जीवित रहती. 
है, जलती है । किसी बतंन से ठक देने या हवा मिलने के साधन के. 
अभाव में आग तत्काल बुक जाती है । प्राचीन वंद कुप में या भूमि 
गृह में जो करई वर्षो से बन्द हो, उसमे जलता हुभा दीपक रखे द्या 
जाय तो तुरन्त बुक जाता है! इसका कारण जीवित रहने कै लिए 
आवश्यक प्राणवायु का अभाव है । पर इसका यह्‌ तात्पयं नहीं कि 
तेजस्काय के अन्तगंत तैजस्काय के सभी भेद आक्सीजन ही ग्रहण करे 
ओरन ही रसा नियम है । इस विषयक स्पष्टीकरण आगे कियाजा 
रहा है । अग्निकाय (तेजग्काय) के जीवों के शरीर-की प्रकृत्ति उष्ण 
है 1 अतः अति उष्णता में जीवित रह्‌ सके, इसमें आश्चर्यं जसी कोर्ई 
बात नहीं है । फिनिस्स पक्षी भभ्नि में गिरकर नवजीवन प्राप्त करता 
देखा जाता है । 


आज को प्रचलित विचुत-वल्व में भी पोलार की रिथत्तिग्ही 
है । उस पौलारमेंभो वागु विद्यमान है । तार मादि विचुतीय सभी 


( शठ ) 


उपकरणों के अन्तगेत भी वायु विद्यमान है । अतः विचयुतीय अग्निमें 
भी श्वासोच्छवास का प्रसंग वन जाता है । वाहुर जलने वाली तेन 
स्क्राय का खाद्य पदाथ लकड़ी घास-फूस, म्री का तेल आदिद) 
नल्व. मे जलने वाली विद्यत का खाद्य पदार्थं टंगस्टनके तार आदि 
हैँ । वे जलते रहते हँ । कदाचित्‌ को कहै कि एक ही जाति के. 
प्राणियों का एक ही प्रकार का आहार ओर एकही प्रकार का श्वासो- 
चछवास होना चाहिए । किन्तु उनका यह्‌ कथन यथार्थं नहीं है 
क्योक्रि विष्व में रहने वाले जीवों की जातियां विविध प्रकार कीहैः। 
उनमें एक ही जाति के अवान्तर अनेक भेदमाने गयेर्ह ओर उन 
भेदो मे म्राहार तथा श्वास की भी भिन्नता रहती दहै। सवे्रथम 
मनुष्य कोरहीनले ले । मनुष्य जात्ति के अवान्तेर अनेक भेदरहैँ। उन 
न्भेद्रो में हिमालय में वसित मनूष्योंका भी अन्तर्भाव हो जातां है। 
हिम-प्रदेश में जन्म लेने वाले मनुष्य वहां कौ शीत एवं शीत से संयुक्त . 
, वायु को ग्रहण करने मे समथं होते हैँ ! जबकि रेगिरतान, राजस्थान 
.-आद्वि प्रदेशःके मानव स्व अनुक्रुल हवा के अभाव मे वहां (हिम-प्रदेश 
: में). रहने. मे..असमथं है । 

~ सुना गया है कि अन्य प्रदेशों के व्यक्ति जव हिम~प्रदेश में: 
जाते हैँ । तो ऊनी वस्तो के अतिरिक्त एक अ गीठी भी अपने सीने 
पर बाधते हँ । 


इसङरे- अतिरिक्त वनस्पति जातिःमें भी विचित्रता पायी जाती 
है । कोई वनस्पत्तियां तो जितना अधिक पानी बरसता है उतनी अधिक 
जकूरित पल्लवित, पुषिपित, फलित होती है, किन्तु जवासा नामक्‌. 
वनस्पति. उतनी -ही अ्रधिक कुम्हलाती है । यद्यपि वनस्पति जाति की 
अवेक्षा, -ये समान है, फिर मी जलवायु, आहारादि कौ अपेक्ञा इनमें 
भिन्नता पायी जाती है । 

ग्रागम मे अग्निकी सात लाख योतियां भ्रौर तीन लाख 
कृल कोष्ट कथित है ! इसका समर्थन अ्राधुनिक-विंज्ञान से होता है। 
वैज्ञानिकों ने श्रग्नि केः अगणित प्रकार स्वीकार कयि हैँ ओौर दइसका 
वर्गीकरण चार मुख्य मागोंमें क्ियादहै। 


ˆ १. कागज ओर लकड़ी-आदि में लगने वाली आग। 


( १६ ) 
२. आग्नेय-तरल पदार्थं एवं गेस की आग । 
३. विद्यत-तारों मे लगने वाली आग । 
, ज्वलनशील धातु-तांवा, सोडियम ओौर मेपनेश्यिम में, लगने. 
वाली आग । 9.4 


ग्निके प्रकारो की भिन्नतासे भी स्पष्ट प्रकट होता.है 

° किं.अग्नि को प्रज्वलित करने वाले कारणोंमें भी मौलिक. विभिन्न. 

रासायनिक तत्त्वों का मिलना--लकड़ी की पायरोलिसेस पानी क्रिया, 

रेडेशियम हीट-टांसफर पवनं, प्रसंग आदि आगके प्रकारो कौ 

भिन्नता के कारण ही प्रत्येक प्रकार की श्राग बु्ाने के उपायभी 
भिन्न-२ काम में लिये जाते हैं । 


वैसे सामान्यतः आग पानी से बुराई जाती है । परन्तु यदि. 
बिजली से लगी आग को पानी से बुभाने का प्रयत्न किया जयेतो 
इससे बुभाने वाले को भारी धक्का लगता है । कारण पानी, बिजली 
का सुचालक (०ण्वण्न्य ( कंडक्टर ) होता है) पेटोलियम आदि 
ज्वलनशील तरल पदार्थो पर पानी डाला जातादहैतो आग बुभनेके 
बजाय ज्यादा फल जातीदहै | यही कारण रहै कि इस प्रकार कीञग 
पानी डालकर नहीं, बल्कि रेत आदि अन्य पदाथं डालकर बुभारई, 
जाती है । चूने पर पानी पड़ने से उसका भमक उठना व उसमे उसकी 
वाहक दकं आदि के जल जाने की धटनाएंतो सुनी ही जाती-है। 


लोहे कीचडोंके प्रसंगसे वफ भीः आगः लगती देखी 
गयी है । वेज्ञानिकों ने आग वुभाने के लिए विभिन्न रासायनिक तत्त्वों 
का अन्वेषण कियाहै । ज्वलनशील तरल पदार्थो की भग बुफाने के 
लिए पोटेशियम वाई कावेनिट या पपिल के पाउडर का उपयोग किया 
जाता है । मानो आयोनियम फास्फट भी आग वदनै से रोकने की 
क्षमता रखता है । 


वुःखे आधुनिक विदानो का कहना है कि--विजली, अग्नि 

नहीं एक शक्ति दै--ऊर्जा है । ऊर्जा ओर अग्नि, ये दोनों एक-दसरे 
पणतः भिन्न भौतिक पदाथ (द्रव्य) है। किन्तु ङ्स प्रकार का 
कथन करने वाले महानुभाव जेन-दशेन के तत्व-नान से अनभिज्ञ है । 


( २० 


विजली ओर अग्नि ये दोनों तेजस्काय के भेद ह । दोनों स्वतन्व पदार्थ 
है ओर शक्ति युक्त पदां है । शक्ति-ऊर्जा, यह पदार्थं कागुणहै जो 
पदाथं से कभी भी पूर्णतः भिन्न नहीं रह सकता । जैसे किसूयंकी 
किरणें पूणतः भिन्न हो जाये तो किरणे, किरणे नहीं रहेगी मौर न 
ही सूर्य, सूयं रहेगा । वैसे ही अन्ति में उष्णता-ताप यहु उसंकी शक्ति 
है । उष्णता-ताप-अग्नि से पूर्णतः भिन्न नहीं रह्‌ सकती । ऊर्जा को 
अग्नि से पुणंतः भिन्न मानना, तात्विक दष्टि की अनभिन्ञता प्रकट, 
करनाहै। | 


वैज्ञानिकों के अनुसार कुच॑क्वांटम कणो का समूह है) 
क्वांटम कण ऊर्जा के संवाहुक के रूप में स्वीकार किये गये हँ भौर 
यह्‌ माना जाता रहै किं ताप, विद्यत ओौर प्रकाश आदि सभी की मूल 
इकाई, ये ही क्वांटम कण रहै । 


| हिन्दुस्तान १०-०८-८२ | 


अतः वैज्ञानिक ष्टि से स्पष्ट प्रमाणित हौ जाता है र्जा 
प्रौर अग्नि सवथा भिन्न द्रव्य नहीं है । यदि कहा जाये किं बिजली 
अदष्य ऊर्जा है क्योकि वहु उसके मुल स्वरूप मेँ आंखों को दिखायी 
नहीं देती । 

जिसका भूल स्वरूप आंखों से दिखाई नदे, वह ञर्जादहै, 
यह्‌ कथन भी युक्तिसे बहुत दूर है । 

जैन दशन की ष्टि से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदिं 
अरूपी द्रव्य आंखों से देवे नहीं जा सकते तो क्या वे सभी ऊर्जा (६ 
है? द्रव्य नहींहं ? जैन दशन का स्वरूप ज्ञाता मी अरूपी द्र््योको 
अस्वीकार नहीं कर सकता अर्थात्‌ अरूपी द्रव्यो को गण-सम्पन्न मानता 
ही रहै। वायुकाय आंखों से नहीं देखी जाती है तदपि गुण-सम्पन्न 
वायुकराय जीव द्रव्य रूपमे स्वीकृत दहै ही। 


जैसे मनुष्य शरीर की आत्मा-भी मूल स्वरूप मे आंखों से 
नहीं दिखती । तदपि उसके ज्ञानादि गण की अभिनव्यक्तिसे ऊर्जा सम्पन्न 
आत्म-दन्य माना जाता है । जैसे आत्मा की शक्ति, ऊर्जां आत्मा से 
भिन्न नहीं रहती । वैसे ही विजली-विदयुत अद्श्य हने पर भी मूुल- 
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स्वरूप -मे आंखों से नहीं दिखाई देने पर भी, वह्‌ द्रव्य नहीं है एेसा 
नहीं कहा जा सकता । क्योकि भटका लगना, यह्‌ विद्युत द्रव्य का 
गुण है । उसकी ऊर्जा-शक्ति से अन्य माध्यम मिलने पर प्रकाश एवं 
ताप अभि्यक्त होते है । प्रकाश ओर ताप येगुणरहै। गृण गणी 
लाइट, पंवे, ध्वनि क्षं पक आदि वियत से संचालित वस्तुओं में रहने 
वाली अग्नि की सजीवता स्पष्ट प्रमाणित होती दहै । 


भचारांग सूत्र में कहा है--एत्थं सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते 
श्रारंभाश्रपरिण्णाया भवंति । एत्थं सत्थं श्रसमारंभमाणस्स इच्चेले 
श्रारंभापरिण्णाया भर्वति । 
तं परिष्णाय मेहावी 
नेव सयं श्रगणिसत्थं समारभेज्जा, 
णेवर्ण्णोहि श्रगणिसत्थं समारंभावेज्जा, 
णेवण्णें श्रगणि सत्थं समारभते समणुजाणेज्जाः 
जस्सेते श्रगणिकम्म समारंभा परिण्णाया भवंति, सेहु भरणी 
परिण्णाय-कस्मे 1" । 


इस सूत्र का भावाथं भी यही योतितं करतादहैकिजो मुनि अग्नि 
काय का समारम्भ न स्वयं करतारहै,न दूसरोंसे करवाता दै भौर न 
करते हुए को अच्छा समभता है, वही वस्तुतः वास्तविक मुनि जीवन 
जीता है । अतः मुनि को वादर तेउकाय की हिसा से सवंथा बचना 
चाहिए । बादर तेउकाय से बढ़कर वस्तुतः कोई शस्त्र नहीं है । इसको 
हम उदाहरण से समभ सकते है ] 


जब आकाश से बिजली गिरती है तो उसके गिरने से पानी 
के जीव मरते है, वाथुकाय के जीवों की विराधना होती है ओर जिस 
वनस्पति पर गिरती है तो वनस्पति के जीव नष्ट होते है, वृक्षादि के 
कोटरमे जो व्रस-जीव अथवा अण्डे रहते है वे समाप्त होते हँ मौर 
वृक्षक मूलमेंजो पृथ्वीकायके जीवरहैः वे भी समाप्त हो जाते हं 
भौर पानीमें जो सात प्रकार के जीव मानेद, वे भी समाप्त होते है । 


(द्रव्य) के विना नहीं रह्‌ सक्ते । सिफं आंखों से अश्ण्य 
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पदार्थं को ऊर्जा मान लेने वाले महानुभाव, प्राचीनकाल के नास्तिकं 
का हस्थास्पद पाटं तो अदा नहीं करते दह? 


कुदं विद्वानों का कथन है कि “विजली वाहक तार को स्पशं 
करे, तो भटका लगता .है ओर हमे उसके अस्तित्व का अनुभव होता 
है, लेकिन वह्‌ दिखाई नहीं देता है । 


यह्‌ कथन भी वदतोन्याघात के तुल्य है। विध्‌तका स्वतत्र 
अस्तित्वे स्वीकार नहीं करने वाला व्यक्ति उप्तके अस्तित्व को अनुभव. 
करता है । अतः यह्‌ स्वतः सिद्ध होता हि करि जिसका अस्तित्वद 
वह्‌ द्रव्य है, ओर ऊर्जा उसका गुणदहै। । 


यदि कोई यह कहे कि पेड पर विजली मिरी, तो पेड जल- 
कर राख नहीं होता है । सूखता है, भरता दहै । 


तो यह कथन सवथा अयुक्त है । उन्हें इतना भी ध्यान नहीं 
है कि बिजली की मात्रा कम होने से सृखता है प॑र अधिक माच्राहोने 
पर तो पेड जलकर राखहो नतादहै । जेसेकिदो तारों मे परस्पर 
रगड़ होने पर तार जलकर राख हो जाते हैँ । एसे प्रसंग प्रायः दष्टि- 
गोचर होते हँ ।. तार, वनस्पति से अधिक सरूत है । जहां अति सख्त 
-कीमीराखहो जाती दहै तो बिजली की अधिक माचा हीने पर पेड 
की राख कंसे नहीं होगी. ? 
सुना जाता है कि बडे-२. शहर म लकड के अभाव मे 
मनुष्यों का. दाह संस्कार विद्‌तसे करिया जता है ओौर उसकी राख 
हो जाती है इस कथन से भी यही सिध होता है कि विजली मे राख 
करने क्षमता है । पर विद्यत की मात्रा कम होने से पेडं जलकर राख 
नहीं ह्यो पाता । अग्नि की भी मावा कम होगी. तो वह किसौ की 
राख नहीं कर पाएगी, बत्कि सुखा देगी । त 
प्रख्यात वैज्ञानिक सरजे. जे. टमसन ने हिसाब लगाकर ` 
वनाया है कि यदि क्रिसी एक परमाणु के भीतरः जो शक्ति संगतिः 
वह.विखर जायतोक्षणांश मेही लंदन जैसे घने नसे हए तीन बड़ 
शहर राख हो जादे । यह्‌ विद्‌ त~-अणुओं की शक्ति पर आधारित 
 „ गणना-श्री । भ्रव पता चला है करि इनं विद्‌ त~घ्रणुओं कौ मल द्वकाई 
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अति सूक्ष्म प्रकाशाणु है । उनकी शक्तिः अनेक गुणा अधिक. है ।. . इस 
उद्धरणसे भी यही सिद होता है कि राख करना विद्‌.त-अणुओं कौ 
मात्रा पर निर्भर है। | 


लेकिन इतने मात्रा से विजली तेजस्काय नहीं है,, यहु कथन 
असमीचीन है 1 यह्‌ कथन भी कि “बिजली, अग्नि, उष्णता, प्रकाश 
ये चारों एक दूसरे से भिन्न है 1 तत्त्वों कौ सवथा अनभिज्ञा हीः. 
सूचित करता है यदि अल्पांश मे भी तत्त्व का स्वरूप समुका होता 
तो, उष्णता ओौर प्रकाशको अग्निसेया विद्यत से भिन्न कभी नहीं, 
कहा जाता । क्योकि उष्णता. ओौर प्रकाश ये दोनों अग्नि ओर्‌ विद्युत. 
के.गुण है । गुण, गुणी से सवेथा भिन्न नही. रहता । एतद्‌ विषयक 
उल्लेख एवं वेज्ञानिक प्रमाण पूवेमेंदियिजा चुके है। 


आकाशीय वित्त श्रौर प्रयोगशाला कौ विद्युत्‌, दोनों विद्‌त 

, जाति तेजस्कायिक है! वेज्ञानिक भी आकाश एवं प्रयोगशाला की. 

विद्यत को एक मानते हैँ! यह्‌ कथन इतना सरलदहै.कि विज्ञान. 

का अध्ययन करने वाला एक साधारण विद्यार्थी भी इससे अनभिज्ञ 
नहीं रहं सकता । 


डां. डी. एस. कोठारी ने भी स्पष्ट क्हाकि जो अग्नि 
{तेजस्काय) आम जनता. की उष्टिमें इष्ट है वह्‌ यदि शास्वीय परि-. 
भाषा से सचित्त है तो विच्‌ त निषिचित सचित्त है । । 


यदि यह्‌ कहा जाय. कि- “जहां ञ्वलन प्रत्रिया चल रही है, 
वहीं ्रम्नि हौती है भ्रोर इस प्रक्रिया को प्राणचायु (ग्रोक्सौनन). का 
मिलना बहुत जरूरी है । ` ` | 


, ~ यह्‌ कथन उपयुक्त है किन्तु प्राणवायु का अग्नि-जाति के 
विषय में सिफ आक्सीजन हवा का-ही मानना युक्तिगरक्त नहीं है । 
भिन्न-र जाति के प्राणीवगं मे भिन्न-र्‌ प्राणवायु उपेशित रहता है । 
दीपक आदि की अन्तिके लिए कदाचित्‌ आक्सीजन प्राणवागृ है किन्तु, 
अन्य अन्ति. के लिए अन्य प्राणवायु भी दहो सक्ती है । शास्त्रीयं ष्टि 
सेतो सभी प्राणियों के लिए प्राणवायु श्वासोच्छवास वणा के पुद्गल 
रीहते ह। । 
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इसलिए शास्त्रकार ने आक्सीजन आदि वायु विशेष का नाम 
न लेकेर स्िफं प्राणवाधु का उल्लेख करिया है । यदि शास्त्रकार की 
ष्टि मे कोई वाधु विशेष ही तेजस्काय के अन्तगंत सभी भेदो क लिए 
प्राणवायु होती तो वे सामान्य प्राणवायुका ही उल्लेख न कर स्पष्ट 
तया तेजस्काय के लिए अक्क्षीजन आदि वायु विशेषको ही प्राणवायु 
कहु देते । पर एेसा कथन नहीं है ओर यह्‌ होना शक्य भी नहीं है। 
वयोकि प्रत्यक्ष मे परिदरष्ट है-मनुष्य के लिए प्राणवायु ओंक्सीजन की 
आवश्यकता एवं वनस्पति के लिए काबेन-प्राणवायु की भ्रावश्यकता । 
अतः जलन प्रक्रिया के लिए सिफं प्राणवायु-आंक्सीजन का ही मिलना 
जरूरी नहीं, विजली के बल्व में पोलार रहती है गौर उस पोलारमें 
विभिन्न प्राणवायु भी विद्यमान रहती है । यदि किचत्‌ भी.वायुन 
रहे तो बल्व सिकरुड कर टूट जाएगा । 


यदि कोई कहे कि--“विजली का स्विच श्रांन करते ह, उससे 
बल्ब प्रज्वलित होता है, हमे प्रकाश मिलता है! दत पन्द्रह मिनटों 
बाद बटब गभं भो लगने लगता है । इस तरह जहां प्रकाश हैः वहां 
उष्णता है, लेकिन क्या बल्ब में ज्वलन क्रियाहो रहीर्है? बिल्कुल 
नहीं 1" 

किन्तु यह कथन तो ““घटक्ुट्‌यां प्रभात” न्याय का अनुसरण 
करता दै । पूवंमें जो कहा किं विद्यत, प्रकाश ओौर उष्णता भिन्न 
है । उसका खंडन इसी वाक्य में उपदशित है । यदि विदत का गुण 
प्रकाश ओर उष्णता नहीं होता तो स्विच आन करने पर प्रकाश नहीं 
ह्येता, प्रत्युत प्रकाश को अन्य तत्त्व का अन्वेषण _ अपेक्षित होता । 
किन्तु एसा होता नहीं । विदुत से प्रकाश का आविमवि हुआ । इससे 
यह सुस्पष्ट है कि विद्युत तेजस्कायिक द्रव्य है ओर प्रकाश उसका गुण 
है । तत्काल बल्ब गरम भी लगने लगता है । गरम लगना, विद्युत 1 
उष्णता गण है । अव रहा प्रश्न उवलन का । इस पर यदि मीमांस 
की जाये तो बल्ब कै भीतर मे टंगस्टन (एकं खनिज द्रव्य) तार का 
ज्वलन हो रहा है ओर यदि वहां दीर्घं समय तक ज्वलन होता रे 
तो उष्णता से, तापमान की वृद्धि से अन्य पदाथं भी जल सक्ते हं । 
पतंगे उसी बल्ब की उष्णता में सूच्छित होकर चार-पांच बार टक्कर 
खाकर मर जाते है । बल्ब के भीतर भले ही आंक्सीजन नहो, पर 
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पर अन्य वायु तो विद्यमान रहती ही है ओर वह उस . तेजस्काय के 
लिए प्राणवायु का काम करती है । अन्यथा ज्वलन त्रिया के जमाव 
'म-प्रकाश ओर गरमी भी समाप्त हो जाएगी । 
यदि कोई कहे कि “विश्वमे कु द्रव्य एेसे है, जोः-बिजंली 
के उत्तम वाहक `` कुद द्रव्य“ बिजली के दर्वाहुक है । उत्तम 
वाहक से विजली प्रवाहित हो सकती है 1......- दुर्वाहक से. नहीं 1.. . 
हर एक ध तु... --षानी........शरीर.. --.क्षार, श्राम्ल पृथ्वी ' (जमीन) 
` प्रादि बिजली के उत्तम वाहक है ।! लकड़ी, एवबोनाइट काच, लाख, 
- तेल, गंधक, चीनी, भिद, रबड, प्ल.स्टिक श्रादि बिजली के -दुर्वाहक 
है \ क्षारथुक्त पानी, बिजलो का उत्तम वाहक होने से ये'दोनोंमनों 
श्रापस में मिन्नःहै। इसके विपरीत पानी श्रौर श्रमग्निये दोनों परस्पर 
उपयुक्त तकं भी मीमांसा की कसौटी पर समीचीन -म्रतीत 
नहीं होता । क्योकि “काऽ आदि विजली के दुर्वाहुक. हूँ यहः बात 
विजली तत्त्वे का अपूणं ज्ञाता साधारण बुद्धिजीवी ही कहु सक्ताः, 
विद्युत तत्त्व का विशेषज्ञ नहीं । विशेषज्ञ का कथन है कि सामान्य 
-पावर की विजली के लिए काष्ठादि दुर्वाहक तो क्या भस्मीभूतः. दोतते 
देखे गये है । पानी मे भी वडवानल विस्तृत होती देखी गईहै तथा 
ुर्वाहुक (द + वाहक) शब्द हौ अर्थं स्पष्ट कर रहा है कि -काष्दि 
पदां वाहक तो हो सक्ते हैँ किन्तु कठिनता से 1" । 
उपयुक्त कथन करने वाला व्यक्ति यदि विद्युत एवं अग्नि विषय 
-का परिपूणं ज्ञाता होता तो वह्‌ इस कतकं से जन-सामान्य को-श्रमित 
नहीं करता । एसे भी तत्त्व विश्व मे विद्यमान हं कि अग्नि.के सुवा- 
हक एवं जवलनशील पदार्थो कौ सत्ता होने पर भी प्रतिवंध तत्त्व की 
विद्यमानता से आग भी उस शुवाहक' तत्व से प्रवाहित नहीं ह्यो 
सकती एवं दहनीय तत्त्व को दग्ब भी नटीं कर सकती । उदाहूरण के 
लिए हाइडोजन व आंवसीजन दोनो ही गसं हैँ । दोनों ही ज्वलनशणल 
है, किन्तु जव यही दोनों मिलकर एक होजातेरहँतो न केवल-वे 
गैस. तरल स्थिति मे आ जाते है । अपितु जलाने कौ अपेक्षा उसका गुण 
वृफाने काह जाताहै । इस स्थिति में ज्वलनशीलता नष्ट नहीं होती 
प्रत्युत -वह भीतर रहकर पोषण ओर शक्ति का आधार वन-जातींहै। 
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चन्दरकान्तमणि के सामने (समीप) आग को कार्पास पर रख 
देने पर भी वह्‌ उसको प्रज्वलित करने में समर्थं नहीं हो सकती | 
काष्ठ भी पासरमें पड़ारहैतो भी अगि उसमें प्रवेण नहीं कर पाती। 
इतने मात्र से अग्नि की ज्वलनशीलता का निषेध नहीं कर सकते । 
प्रतिबन्धक (चन्द्रकान्त मणि) कौ विद्यमानता से अथवा पावर की 
न्यूनाधिकता से ज्वलन क्रिया कहीं नहीं भी बनती है ओर कहीं बन 
भी जाती दहै । 


दो विभिन्न प्रकार की धातुओं अथवा धातु मिश्रणके तारों 
के सिरे यदि पिधलाकर जोड़ दिये जाये ओर उनके सिरो को विभिन्न 
तापमान पर रखा जाये तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी 
यह्‌ धारा विचयुतदहै। दो तारों के परस्पर संघषेसे धातुकेतार भी 
भस्मीभूत हो जाते हैँ । ज्वालाए दष्टिगत होती है । इन प्रत्यक्ष दृश्यों 
से भी भली-भांति सिद्ध दहै कि विद्युत-ज्वलनशील है । फिर दुर्वाहिक 
 सुवाहक साधनों कान।म लेकर विद्युत के उष्ण एवं प्रकाश गणको 
भिन्न मानना-दिपाना (माता में बन्ध्या की तरह प्रलाप मत्रे है । 


यदि कोई कहै कि--“पानी श्रौर बिजली का प्रवाह जब एक- 
दूसरे के सम्पकं में श्रतिहै, तोन पानी उड़ता है रौर न बिजली 
वुभोती है ।” कितना मायूस मस्तिष्क है । जसे बिजली कौ हीट से 
पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है । उसमें माध्यम काम करता है । 
लेकिन -माध्यम मे वाष्प बनाने की क्षमता नहीं । वसे ही विद्युत का 
माघ्यमनहयो तो उसमें भी प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता । स्वल्प 
पानी से भी तड़-र करने वाली उस विद्युत के स्फलिगों को समाप्त 
किया जा सकता है । अतः पानी ओौर बिजली की तुलना करना ओर 
पावर के अनुपात का ख्याल न रखना सुज्ञ के लिए ्रशोभनीय है। 


यदि कोई कहे कि-- “बिजली एक क्षण में दुनिया के एक 
छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकती है । श्रनि मे यह गुण धमं नहीं 1“ 


यह्‌ तकं भी कितना बेतुका है । एक छोर से दुसरे छोर तक 
पहुंच जाने मात्रसे द्रव्य का निषेध करना असंगत है । परमाणु द्रव्य 
कहलाता है । वह भी एक क्षण मेँ विश्व (१४ रज्वात्मक लोक) के 
. एक छोर तक पहुंच जाता है । इद प्रकार गतिसे द्रव्य की तुलना 
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करना विस्मृत मति का प्रदशंन कहा जा सकता है । यह पूवं मे कहा 
जा चुका है कि किसी भी पदाथं की गति-विरति में माध्यम आवश्यक 
है 1 एक व्यक्ति माध्यम की अनुक्लतासे एक स्थल से दूसरे स्थल 
पर शीघ्रता से पहुंच जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति माध्यम की प्रति- 
करुलता से शीघ्र गति नहीं कर पाता । इतने मात्र से एक को सजीव 
अर दूसरे को निर्जीव नहीं कहा जा सकता । एक विचारवान्‌ स्वयं 
समभ सकता है कि शिशु एवं तरुण की गति-मन्दता ओर त्वरित-गति 
से सजीव-निर्जीव का विभेद नहीं किया जा सकता । 


विद्युत का प्रचण्ड स्वरूप एवं त्वरित गति निश्चित तेजस्काय 
को सिद्ध करता है । छाने (कण्डे) आदिं की अग्नि (व्यवहार सचित्त 
अग्नि) इत्यादि विषयक “श्रभिधान राजेन्दर कोष्ठ के प्रमाणी ऊपर 
दियिजाच्केदहैं। 


घषंण से बिजली के उद्भव की तरह अग्नि.का भी उद्भव 
होता है । यथा-एरण ( भरणि ) की लकड़ी के परस्पर घषणसे 
पत्थर ओौर चमक के घषंणसे, माचिस्के घषेणसे हाँ, घषंणकी 
न्यूनाधिक्ता से सरक्षण चमक का अलक्षित होना अग्नि कारूपन 
लेना, अथवा विद्युत का पणं प्रगट न होना, यह अलग बात है । पर, 
घर्षण कौ पूणता एवं तद्‌जनित तत्त्व को . जलने का माध्यम्‌ होतो 
वहां अग्नि ओर विद्युत दोनोदही देखे जा सकते हँ । जनरेऽर कितना 
ही तेज चलता हो पर, यदि घषेण से उत्पन्न विद्युतं को जलने का 
माध्यम नहो तो वहां वियुत भी इष्टिगत नहीं होती । जैसे वर्षणकाल 
मे नदी का पानी अत्ति वेग से प्रवाहित होता है। वड़ी-२ चडानों से 
संघषं करता है पर वेग ओर संघषं के परिणाम से जलने वाला माध्यम 
न होने से बिजली का प्रवाह दष्टिगत नहीं होता । इस प्रकार तटस्थ 
बुद्धि से प्रत्येक स्थल के विषय को हृदयंगम करने पर ही वस्तु-स्थिति 
का यथाथ ज्ञान हौ सक्ता है| र 


जहां प्रकाश होगा, वहां उसका आधार अग्नि या विद्यत 
होगा ही, पर स्वयं प्रकाश अग्निया विद्युत धमं नहीं है। वयक 
उष्णता कौ तरह्‌ प्रकाश भी अग्नि-विद्युत का गुण है । 


चमक को प्रकाशन्तर से प्रका भी कहा जा सक्ताहै, किन्तु 


क, 


यहःचमक रूप प्रकाश अग्नि या विद्युत का गुण नहीं. कहा. जा सकता. 
हैः। जे जुगनू मेँ चमक है, पर वह्‌ तेजस्काय का गुण नहीं 1. क्योकि 
उसका शरीर उद्योत नाम-कमं के उदय से चमकता ह ) रेडियम धातर 
आदि भौ चमक वाले अवश्य हैँ, पर उनम तेजस्काय का गुण नही. । 
दसः-विवेचन से यह भलीभांति स्पष्ट है-कि अग्तिकाय जैसे बादर 
तेजस्काय काभमेदरहै, वपे विजली भी बादर तेजस्काय का भेद है| 
लक्षण को समानता होने से ज्वलनादि कायं भी अग्नि की अपेक्षा 
विद्युत से कई गुना अधिक होते है । इस विषयक व्ानिक अनुसंधान 
के प्रमाण एवं आगम प्रमाण ऊपर उल्लिखित हृए हैँ । उन प्रमाणो 
से विद्युत की भयंकरता भी सुस्पष्ट है। | 
इसीलिए धश्राचारांग सृत्र मे तीर्थेण प्रमु. महावीर ने.तेज- 
स्काय को “.दीघंलोक शस्त" के रूपमे बतलाया है । दीघंलोक शस्त 
के अन्तगेत तेजस्काय के सभी भेदों का समावेश हो जाता है। 
इस प्रकार अग्नि (तेजस्काय) की सजीवता स्वयं ही सिद्ध 
हैः प्रकाश उष्णताये श्रग्नि (तेज) के गुणदहै। गुण गुणी से सवथा 
भिन्न- नहीं रहते. । “विज्ञ संघरिस समद्टए" शब्द से तथा. वज्ञानिकीं 
दारा किथिः गये अग्निके चार विभागोंमे से तीसरा विभाग “विद्‌.त 
तारों में लगने बाली श्राय से.अग्नि, लाइट, पचे ध्वनि-क्षेपकादि 
विद्य्‌.त से संचालित वस्तुओं मेँ रहने वाली अग्नि कौ सजीवता स्पष्ट. 
प्रमाणित होती है। 
आचारांग सूत्रकार भी कहते है 
“नेय सयं अगणि सत्थं समारभेज्जा । 
नेवण्णेहि अगणि सत्थं समारंभावेज्जा । 
णेवण्णे अगणि सत्थं समारमंते समणुजाणेज्जा - 11 
आ. प्र.. अध्य. उदः २९: 
अर्थात्‌ मेधावी साधक-अग्निक्राय का समारम्भ न स्वयं करे, 
नःअन्य से करवये, न करते हुए को अच्छा समभे। । 
क्यो साधक किसी भी हिसा रूप शस्त्र का प्रयोग कर्ता 


„~ नदी. हता, है.। अतः यह विषय विचारणीय बन जाता हैकिः छः जीवं 
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निकाय का रक्षक मुनि एक श्रोर तो हसा रूप शस्त्र के. प्रयोग सेः 
वचने के लिए मुह्‌ पर मुख-वस्तरिका 'लगाये ओौर इूसरीं ओर च्वि 
विस्तारक यंच का उपयोग करे तो कहां तक आौचित्य रह सक्ता है {` 


जिन म॒नियों की पावन्‌ संगति सम्प्राप्त कर श्रोता ॥ आत्म~- 
शुद्धि करनां चाहता है, वे मुनि भी यदि इस प्रकार के: हिसात्मक 
साधनों का उपपरोग करं तो क्या आत्म-णुद्धि होगी ? आम~णुद्धि के 
परमान्वेषक प्रभु महावीर के समोसरण में सृ्ष्म से सूक्ष्म जीव कीः भीः 
जानः फ़कर विराधना नहीं की जाती थी, इसलिए विवेक सम्पन्न्‌ श्वावक्र 
फूल मालाएं आदि जो भी सचित्त पदार्थं उनके पास हीते, वेःसमोः 
सरण की सीमा के वाहुर ही उतार कर फिर समोसरण मे प्रवेश करते 
थे । फिर धमं प्रवतरकों द्वारा हिसा जनित साधनों का. उपयोग करना 
क्या उचित है ? । । 


यदिं कोई तकं करे “साधक ध्वनि विस्तारक यन्त्र मे बोलना 
नहीं चाहते लेकिन गृहस्थ उसकी सुविधा के लिए विचुत से संचालित 
साधन साधु के सामने रवे दे गौर साधु को मजन्रुरन बोलना पडतो 
क्या जापत्ति है ?” यह तकं उचिते नहीं ठहरता बयोकि गृहस्थं तो 
अपनी सुविधा के लिए यह भी कह सकता है किं आप पंदल नः चलतें 
हए गाडी में बैठना शुरू कर दीजिए 'ताकि हमको ज्यादा समय-घर्मोप- 
देश श्रवण करने को मिलेगा तो क्वा साधक स्वीकार करलेगा?. 
कही नहीं । | । 


श्रावकं ने अजमेर मे जवाहराचायंः के समक्ष प्रवचन हेतु 
ध्वनि विस्तारक यंत्र रख दिया । इस पर जवाहराचाये लगभग चालीस 
हजार की जनता के ` बीच: यह कते हुए निकल पड़, “मै लाउड 
स्पीकर मे नहीं बोलूगा । किसकी हिम्मत जो मुभे जबरन बुलाये? 
एेसा हीः एक प्रसंगं मेरे साथ भी वोरीवली चातुमरसिं के उपरान्त घटित 
ह । बोरीवली चातुर्मास के बाद घाटकोपर.के लोगों का वार-वार 
आग्रह्‌ रहा, “आपको घाटकोपरं चातुर्मास करना हीं होगा ।” उनके 
ईप अत्याग्रह्‌ को देखकर मैने कहा--“मेरा चापुर्मासिःजं।पके-लिए भारीः 
पड़ सकता है १“ वे तुरन्त वोने- “क्यों 7“ हमारे यहं आयम्बिल. 
शाला. में तीन वड़-वड़े होल है । प्रत्येक होल मे सात्त-सौ द्भनाथियौ. 
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की भ्यवस्था हो सकती है । इसके अतिरिक्त पाठशाला आदि क: 
मकान खाली रह, श्राने वाले दणंनाथियों को कोई तकलीफ ररह 
होगी 1” मैने उनको स्पष्टीकरण दिया, "द्णंनाधथियौं को कटिनाई हं 
अधवा नहीं । इस विषयक मेरा अभिप्राय नहींहै, यौरन ही दशना 
थियो की भोजनादि व्यवस्था सम्बन्धी मँ प्रेरणा देता हूं । मेरे करिः 
कहने का तात्प संयमी मर्यादाओं से है क्योकि आपके यहां सूर्योदय 
के पुवं ही पिल रात्रि के समय माई-वहिनि स्थानक मे सम्मिललिः 
होकर प्राथंना करते हैँ । जहां सन्तो का प्रवचन होता है, वहां ध्वनि 
विस्तारक यंत्र का उपयोग श्रावक चन्दा इकटा करने के लिए कर 
हैँ । ओर धमे स्थानक में विजली की रोशनी रहती दहै) इन सत 
बातों के होते हुए मेरा चातुर्मास सम्भव नहीं । । 


मैने यह्‌ भी स्पष्ट किया "प्रभु महावीर की शासन परम्पर 
के. अनुसार-साधक कौ प्रतिज्ञा रहती है कि सूर्योदय के पहले ओर 
सूर्यास्ति के बाद कोई भी महिला सन्तोंके स्थान परन अगे ओर 
नही सन्तौ के सामने कोई व्यक्ति मादक आदिके द्वारा रिसा करे। 
साथ ही यदि सन्तों के सामने ही मार्क आदि के माध्यम से श्रावक 
चह्दा इका करे तो साधक की श्रपरिग्रह वृत्ति से अनभिज्ञ व्यक्ति 
कौ यह्‌ भी श्रत्ति दहो ्षकती है किये महाराज दही चन्दा इकदटा करवा 
रहै है । अतः ये परिग्रही है, अपरिग्रह. नहीं । जनता भँ ेसी भ्रान्ति 
पैदा करने वाले सन्त तीर्थकरों की श्रमण संस्कृति के अवमूल्यन के 
हिस्सेदार बनते है ! साथ ही साधक अपनी प्रतिज्ञानुसार बिजली के 
प्रयोग युक्त भकान में चातुमसि नहीं कर सकता फिर आपके यहां 
चातुर्मास कंसे सम्पन्न हो ।" 


घाटकोपर संघ कहने लगा--“हमारे लिए कोई -कटिनाई की 
बातत नही, हम आपश्रीजी की संयमी मर्यादाओं में बाधक नही बनते 
हुए आपका चातुर्मास घाटकोपर ही करवारयगे, क्योकि आप जंसे विधि- 
चत्‌ संयम पालक श्रमणो के चातुर्मासि की हम अल्यन्त आवश्यकता 
महसूस करते ह 1” चाटकोपर संध की घमं के मूल्यों मे निष्ठा देख- 
कर वहां चातुर्मास की मैने स्वीकृति भ्रदान कर दी । परन्तु जंसेदही 
पयुंषण प्व के प्रारम्भ का समय समीप आयो धाटकोपर संच नेका 
| “म. सा. पथुषण परव मे हमारे घाटकोपर के सभी जैन भाई-बहन 
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प्रवचन श्रवण करने को आती ह यदि आप लाउड स्पीकर का उप- 
योग नहीं करेगे तो जनता को लाभ नहीं मिलेगा 1 अतः केवलं आाठ 
दिनों के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग करना. होगा 1” 


मैने उनके समक्ष अपनी पूर्वं प्रतिज्ञा दुहुराई्‌ ओर उनकी 
समस्या का समाधान करने के लिए सुाव रखा “यदि आप चाहंतो 
चार-्पाच स्थानों पर पथूंषण पव के प्रवचन सन्तो हारा सम्पन्नं हो 
सक्ते है 1” लोग तैयार हो गये ओर अत्यन्त सुनियोजित ढंग से चार- 
पांच स्थानों पर प्रवचन होने लगे थे । तदुपरान्त संवत्सरी का-ःदिनि 
निकट आया देखकर फिर लोगों का आग्रह्‌ शुरू हभ “यंदि संवत्सरी 
के दिन प्रतिक्रमण के समय मार्क का उपयोग नहीं होगा तो समस्त 
लोग प्रतिक्मण नीं सुन पायेंगे ।" मैने कहा बारह महीनों मे. आप 
लोग एक ही दिन बहुल संख्या मे पौषध करते हँ ओर सम्पूणं जीवों 
की अहिसा कौ भावना को लेकर “खामेमि सव्वे जीवा का पाठ 
उच्चरित करते हतो क्या मार्क से प्रतिक्रमण करने पर क्या आपका 
प्रतिक्रमण साथेक हौ पायेगा ? क्या पौषध ब्रत सुरक्षित रहेगा ? तो 
क्या वे आपको क्लमा प्रदान करेगे ? आप सवका एकं स्यान पर प्रति- 
कमण करना कोई जरूरी नहीं । अलग-अलग स्थान पर प्रत्तिक्रमण 
करिथि, विना मारईकके भी काम चल सकता है) उन्होने कहा- 
इतने स्थानों पर प्रतिक्रमण कौन सुनायेगा ? बीकानेर के भाई सुल्दर- 
लालजी कोठारी वहीं उपस्थित थे वे बोले, “प्रतिक्रमण सुनने वाले 
भार्यो की व्यवस्था मँ कर दुगा 1” घाटकोपर संघ इस बात पर 
सहमत हौ गया ओौर चार-पांच स्थानों पर प्रतिक्रमण सुनाने वालों की 
व्यवस्था को गयी । प्रतिक्रमण करने के बाद भाई मेरे पास पहुचे ओर 
कहने लगे “म. सा. आज जसा प्रतित्रमण हमने कभी नहीं सूना था। 
प्रतिवषं तो माइक भी चलता है ओर हमारी बातें भी । लेकिन हमने 
विधिपूवेक तन्मयता से प्रतिक्रमण किया है! हमने आजं प्रतिज्ञा ले 


1 हम भी प्रतिक्रमण याद करेगे ओर इसी भांति प्रतिक्रमण 
करेगे 


, . उसके बाद जव मेरा जलगांव चातुर्ममस था तव घाटकोपरं 
सघ दशनाथ उपस्थित हा ओौर कहने लगा--“म सा हमारे संघमें 
तो बिना माइक प्रतिक्रमण करने का प्रस्ताव पारित हये गया है|. 
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इससे स्पष्ट प्रतिमासित होता है कि साधक चाहे तो स्वयं मा्ईक-का 
-उपयोग न करे ओर गृहस्थ को भी मुक्ति दिला देवे । 


उत्से मागं कौ वात तो रहुने दीजिए किन्तु अधिक व्यक्तियों 
को सुनाने हेत ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए.अपवाद मां 
भी लागू नहीं ह्येता । इस पर यदि कोई तकं करे कि संत सती ~व 
जंसे अपवाद रूप मेँ अन्य मागन होने.पर हरी घास परः भीः अपवाद 
स्वल्प चलते हैँ दवाई आदि का प्रयोग उपयोग भी. अपवाद स्वरूप 
करते. दँ तव फिर विशाल समप्रुदाय के कान तके नहीं पहुंचने वासो 
आवाज कोः उन तक पहूचाने के लिए मादक का प्रयोग -क्यो नंहीं 
-कृरते ?: इसका समाधान यह्‌ दिया जा सकताहै किं -अन्य मागन 
होनेःपर .घाक्त परःचलना एवं-दवा आदि लेना अपवाद स्वरूप मागं. 
- है: परन्तुःध्वनिवधेक यंत्र के साथ इन तर्को का सम्बन्ध जोड़ने से. यह्‌ 
- आवश्यक हो-जाता है कि पहले अपवाद तथा उत्सग को समाः जाये । 
;उत्सर्ग-राजमागे को उत्तगं कहते है, जेसे पांच महान्रत, तीन गुप्ति 
-"आदि । . £ # | 
अपवाद-'उत्सगति, परिश्रस्टस्य श्रपवाद गमन" उत्सगं मां 
से जवः गिरते का प्रसंग आता है, तब अपवाद मागं में: प्रवृत्ति-गमन 
होता .दै ।. | 
-जैे- थोङी-थोड़ी -वर्षा बरस रही हो तो. उसमे भिक्षाचर्या के 
लिए सन्त-सती नदीं जा सकते, यह उत्सगं मागे है, पर इसका श्रपवाद 
भगवान ने .बतलायाः क्रि चाहै-जोरदार वर्षा नरस रही हो, किरतु लघु 
-- शंका अथवा दीघं शंका-का प्रसंग उपस्थित. होने पर गमन कर सकता 
है । -उस्सर्गं ओर अपवाद एक हीं मागे के क्षिए लागू होते हँ 1 संयम 
-मा्ग-कौ. आराधना. का जो राजमागे है- वह उत्सं है, पर वही संयमी 
,जीवन ` जब- खत्तरेःमे पडता है तब .उसुके लिए अपवाद में गमन. ह्येता 


६ प्रशनमे जो भी तरक उपस्थित की गई हवे सव संयमी.जीवन 

के खतरे मे पडने पर अपवाद मागं मे ग्रहण करने कौरहँ। 
श्रोताओं को. सुनाने की दष्ट से.ध्वनिवरधेक यन्त्र में बोलना 

डस अपवाद मे :्रहीत नदीं -होताः क्योंकि कदाचित्‌ कोई साधके नही 
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बोलक्रर मौन रखता है, तो उसके संयमी जीवन.को. कोई खतरा.नहीं 
आता; बल्कि मौनः साधना से संयमी. जीवन में त्रिखार,आता है.किन्तु 
ग्रदि-अस्वस्थ है. ओर उपचार -नहीं करवाता. है तो.उसमे संयमी जीवन 
करोः खतरा. पेदा -हो-जाना.सस्भव है ।. साधु.-जीवन „का मुख्य; उद्य 
` उपद्रेश देनेःका-नहीं है, उसका मख्य -उदृश्य आत्म~साधना करना है । 
> आहम--साधना करते इए अपनी मर्यादाओं में रहता.हुअा जितना.प्रोप- 
.;कार-उपदेशादिः कर सकता हो कृरे,- .पर -महात्रतो मे . दोष.-लगाकर 
.. नहीः। अतः; उत्से मे तो श्रोताओं .को..सुनाने की इष्टि .मे च्वनिवर्धक 
¦ यन्तर का प्रयोग वांछनीय हो ही नहीं सकता किन्तु; अधिक व्यक्तियों 
को. सुनाने. के लिए अपवाद मागं भो लागू नहीं होता इसलिए स्थानक- 
वासी सम्मेलनों में भी स्वीकार किया गया--"धघ्वतिवधंक यंत्रमें 
बोलना,>मुनि धमे .की परम्परा नहीं -है 1” अतः तेजस्कायः के आरम्भ, 
समौरम्भ से निवत्त साधक के लिए ध्वनिःविस्तारक.-का- प्रयोग कहां 
तक उचित है ? इसका निणंय ' विवेकशील- पाठक स्वयं. कर.-सकरतेहै 
इसी प्रकार साधक विद्यत से. संचालित पंखा, बिजली, टेली विजन-भादि 
- आदि का-उपयोग- हिसा से बचने के लिए न -करे.। 


क्तेजस्काय कौ हिसा से विरत~अणगार-वायुकाय. के. जीवों के 
परतिः.भीः-प्रुणे अहिसा-का पालन -करतरा.है ।.. वायुकाय्‌,.की . विराुधना 
नहो ःएतदथे शास्त .मे चौब्रीस -श्रगरुल<लम्बी तथा सोलह. प्रंगूल..चौडी 
मुख. वस्त्निकानको मुह्‌ -पर लगाने.का. निर्देश _ किया गया. है. . क्योकि 
“भगवतीः सूत्र मे. सुले मू ह: बोलने-वालेः को . सावद्य. भाषी. कहा. है । 
-रसावद्यःभाष्री काः तात्पये-प्रापकारी, -हिसाक्रारी , भाषा . बोलने वाले कि 
“है -खुले मुहः: बोलना. सावद्य. भाषा है, क्योकि. जब्र. कोई व्यक्ति सुले 
पभमुःहः बोलता है -तो उसके. मु ह से-बाहर निकलने; वाली .गम. हवा वायु- 
“<-मण्डल ` मेः-विद्यमान वायुकायिक, जीवों के..लिए-शस्त्र रूप . सिद्ध. होती 
7 होतीःहै + "एसी -स्थिति मे किसी भी प्रकार केहिसादि.शस्त्र का प्रयोग 
नहीं करने बाला साधक यदि मुख पर.मुख-वस्त्रिका.लगा लेतारहैतो 
उसके आठ पुटो में से छनकर निकलने वाली हवा स्वतः उष्ण नहीं रह 
पाती ।' परिणाम स्वरूप. वह्‌ वायुकायिकःजीवों.की हिसासे भी बध 

` जाता है। 


.  मुख-वस्त्रिका को वांधने की एक विशेष प्रक्रिया! उसे 
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मुहःपर टिकाने के लिए चार .पुटोके मध्ये एक.धागा उलं'दिया 
` जाता है. जिसे दोनों-कान के पीछे लगा दिया जातादहै। इसत 
करी मुख-वस्तिका से वायुकायिकी जीव हिसा से वचा जा सकता है 
यद्यपि इस मुख-वस्विका के धामे. का वणेन. शास्त्र मेँ . नही मिल 
तथापि इसे शास्त्र सम्मत ही माना.जाता है क्योकि जैसे साध्वियों 
लिए साड़ी पहनने का. विधान किया गया है लेकिन वहां नाड़ी 
चर्चा नही कौ गयी है चिर भी साड़ी टिकनेके लिएंनोडीको 
~ सम्मत माना है वसे हयो मुख वस्त्रिका -को टिकानेःके लिए धागा 
शास्त सम्मत हि : . 


। मुख वस्त्रिका का अन्य ष्ट्यं से भी महत्व हैः जक्निग्रं 
प्रवचनादि के लिए जन समुदाय के मध्य बेर्ता है तनः..मुख. वरि 
“ के कारण उसंका थूकभी श्रोताओं पर नहीं गिर सक्ता यह. ` 
, ` सम्यता;. संस्कृति ओर अहिसा पालन का प्रतीक है ।-भयंकर संक्रा 
^ ब्रीमारियों को-फेलने से रोकने में मूख वस्त्रिका परम~-उपयोगी है 
इस सन्दभे मे एक उदाहरण दिया जा सकता है । एक बार पणि 
ए {नवाहःस्लाल- नेहरु -मध्यपदेश का दौरा करने गये । उनके भोजना 
क्रीः व्यवस्थां करने वाले.जिला काग्रस अध्यक्ष श्री मूलचन्दजी देशलह्‌ 
न्थः -भूलचन्दजी ने..वार्तालाप. करते हुए: नेहरु जी से , कहा--“आज 
आपको खोटा खाना नहीं खिलाञगा 1” नेहरु जीनेरप्रष्न -किया 
` :. “क्या 2."  मूलचन्दजी का उत्तर था, “नैं जेन हं इसलिए" नेहरु 
ने पदा “कौन से जेन ?"“. मुलचन्दजी का उत्तरथा रुहं पर्‌ कप 
लंगाने ` वाले जैन ।” नेहरु जी बोल उठे हाहा मै जानता ह 
;~ मागं बडां वैज्ञानिक मागं है! देहली में. जब छूभूतं की 
> बीमारी फल रही थी, तब चिकित्सकों ने जनता को परी्म॑शं 
किखुले..मु ह -कोई न.रहे अन्यथा रोगःकी.भयंकरता ओर बढ स 
है-। - यह-म्रसंगर -स्पष्ट-करता. है किमह पर कपड़ा लगाने वाले सष 
का मागे कितना वंज्ञानिक है । 


४. हैम सभी जानते है कि आंँपरेशन धियेटरमे भी चि ५ 
मुह पर कपड़ा बांधकर ओंपरेणन करते हैँ ताकि न रोगी के कीटा 
चिक्रित्सक कै मुह में प्रवेश करं-ओौर न चिकित्सक के श्वास 
कीटाणु रोगी के रोग को विषम बना सके । प्राचीनकालमें मुह 


( ६५.) 


कपड़ा रखकर बोलने की शैली शिष्ट शली मानी जाती थी इसीलिए - 
दूल्हा. जब बारात सजाकर जाता . तब वह्‌ रूमाल मुहं परं रखता. 
था। कई लोग प्रष्न करते ह “आप कपड़े की मूख-वस्त्रिका परं 
सफेदा-वा्निश आदि क्यों नहीं करते क्योकि वानि करने से मुख- 
वस्त्रिका को बार-२ धोना नहीं पड़ेगा ओर मुहपत्ति जमाने के लिए 
समय भी खचं नहीं करना पडेगा ।“ प्रषनकरत्तओं का प्रश्न उचित 
दीखता है तथापि कपड़े पर यदि वानिश आदि का विलेपनः्कर दिया: 
जाये तो धनीभूत बना वह्‌ वस्त्र मुह्‌ से निकलने वाली उष्णता कमं 
करने मे समर्थं नहीं रहेगा । परिणाम स्वरूप एसी मुख-वस्त्रिका लगाने 
से हिसा से बच पाना सम्भव नहीं होगा । साथ ही वानिश को चमक. 
दमक से युक्त मुख-वरस्त्िका श्यगार भाव की पोषिका भी बन जायेगी |, 
जो निग्रन्थ्‌ ब्रह्यचारियों के लिए सवेथा त्याज्य है । । 


इस सन्दभे में यह्‌ प्रष्न किया जा सकता है कि जब तीर्थंकर. 
भगवान्‌ मुल-वस्तिका धारण नहीं करते थे तब साधुके लिए ' मुख. 
वस्त्रिका का धारणं करना क्यों आवश्यक है ? उत्तर स्पष्ट है, विना: 
मुख-वस्त्रिका से बोलने पर निग्र॑स्थ सावद्य भाषी कहलायेगा फलतः. 
वह्‌ हिसा से बच नहीं पायेगा जबकि तीर्थकर देव प्रभु महावीर को. 
मूख वस्त्रिका धारण नहीं करने पर भी छदमस्थावस्था मे हिसा जनित्त 
दोष नहीं लगा था क्योकि आचाराङ्खः सूत्र मे कहा है--..' 1 
“णच्चाणं से महावीरे जोणीविय पावगं सयमकासी. । .. 
अन्नेहि चा न कारित्था करंतं वि नाणुजाणित्था ।" . 
स --आचाराङ्ध सूत्र १,.६, ४, 


कि च ज्ञात्वा हैयोपादेयं स महावोरः कमं प्रेरण , सहिष्णुः नाडपि च 
पावकं कमं स्वयकार्षीत्‌, नाप्यस्येश्चीकरत, न च क्रियभाणपरैरनृन्ञात- 
वान्‌ अर्थात्‌ हेय एवं उपादेय वस्तु के ज्ञाता, कमं कौ प्रेरणा को सहन 
करने मे समर्थं भगवान महावीर ने न स्वयं पाप कसं किया, न दूसरे 
से करवाया. मौर न पाप कर्मं करने वाले को अच्छा समभा छदम 
स्थावस्था मे. तीर्थकर देव प्रायः मौन रहते दै गौर कदाचित कभी 
किससे, बोलने का प्रसंग भी उपस्थितहो जये, तौ.वैः मपने 
ज्ञान मे जैसा देखते है, तदनुरूप आचरण करते हँ । वे आगम व्यव- 


( ३६ ) 


हारी होते है तथा-किसी भी दोष कां सेर्वन नहीं कंरेते 1. श्सलिंएः 
चछद्यस्थ अवस्थामे भी वे तीनकरण तीनयोग सेः वाुकेयं :-की हिसा ` 
नहीं करते । 


इका कारण दद्मस्थावस्था में तीर्थकर देव महावीरं नेभी 
वायुकाय की हिसा नहीं की ओर केवल ज्ञान होने के बाद वे-जीवों 
के. प्रत्यक्ष -खष्टा बन जाते है, अतः मूख वस्त्रिका धारण नहीं करने. 
पर भी वे जीव विराधना नहीं-करते । 


इन्हीं स्थितियों का अनुमान कर तीर्थकंर देव प्रभु महीवींरः 
ने ` अपने समस्त साधको के लिए सुख वस्त्रिका का विधान किया थ. 
स्वयं गौतम गणधर जो महावीर के प्रमुख शिष्ययथे, वे भी भख 
वस्त्रिका मुहु पर लगाते थेः। इसका प्रत्यक्ष लाभ भी उन्हे श्रप्ति. 
हका । अन्तगडदशांग सूत्र में इसका स्पष्ट उत्लेख मिलता है । वहां 
कहा गया है जब गौतम गणधर भिक्षाचर्या के लिए पंधारे, तेव एवन्ता- 
कुमार ने उन्हं देखकर उर्नकी भ्रगुली पकड ली । उस स्मयः गौतम 
गणधर के एक हाथ में पात्र थे, दसरा हाथ एवन्ता कुमार ने पकड 
लिंयां था । एवन्तां कुमार ने उस समये गणिवर गौतम से ` जो--जौ 
प्रन पु उनका उत्तर भी दिया था । उस समय- यदि मुख वस्त्रिका 
उनके मुह पर नहीं होती तो दोनों हाथ अवरुद्ध होने से गौतम गण- 
घर निरवद्य भाषा कंसे बोलते ? मुख वंस्त्रिकाःकौा उपयीग नःकैरनेः 
पर प्रायश्चित्त आने के सन्दभैः भी मिलते है. । मुख वस्त्रिका की उप- 
योगिता पाश्चात्य 'विद्रानों ने भी प्रतिपादित-की. है. “मिस्टर-हनेल ने 
उपातकदशांग की श्रग्रेजी टीका में लिखा है--“एक छोटा दंकड़ा गौतम 
गणिवेर कै भुह पर लेगाहुओआ था, जिससे कोई सचेतनं प्राणी मुहं 
मेःप्रवेशं न कर सके । 


मुख वस्त्रिका कां सममेथ॑न करते हुए मम्दिरं मार्गी सम्प्रदाय 
के आचाय दैवसूरिजी ने संभाकचीरी प्रकरण ग्रन्थ मे लिखा है-- 
"मुख वस्त्रिका प्रतिलेख्य ` मुखे बद्धवा प्रति लेखयंत्ति रजोहंरणम्‌ 1 
अर्थात्‌ साधकं मुख वस्तरिकां को ` प्रतिलेखने-कंरके मुह^्पर 


बौघेकर फिर रजोहेरण ` की प्रेतिलेखना `करेः। आवश्यकः `'वु हंदवत्ति 
(जिनं भंउसूरिकत) । । 


( ३७. ) 


मुखः वस्विका मुह्‌ .पर-ही वांध्री जाती है इसको स्पष्ट करते 
हए श्री -मुःहपरत्तिः चर्चा;सार' पुस्तक जिसके. सम्पादक प्रह्यास जी 
महाराज श्री रत्न विजय जी गणि । उपमे वे ( पृष्ठ १३.) पर. 
लिखते हँ साधु विधि-प्रकाण मे कहा है- 


“क्षमाश्रमणं भगवन्‌ .! , पडिलेहणं करेमि इच्छं इत्युक्त्वा 
मुख वस्विकां कायं च प्रतिलिन्थः तां मते दत्वा--रजोहस्णमु दष्टय 
५९०९०००००१७७ इत्यादि ८ 


यहां मूषे दत्त्वा का अथं "मुह्‌ पर बांधकर. दै इस सम्बन्ध. 
मे - इसी पुस्तक के पृष्ठ १६ पर कहा है- 

प्रशन---भमुते दत्तवरा" शब्दनो अथं, “सुखे वाधः .देवो-शी .दीते. 
करव्रो.? 
|. उत्तर--मोढे देवी एटले एक हाथवक्ती मोढे धरी साखवी एेवो 
अथं लर्ईए, तो बन्ने हाथ थी उपरनी चीजोँ.नु पटलिदण शी. रीते 
यई शङ ? वे टाथ थी करवानी क्रियाम एक हाये शी रीते थद्‌ शके" 
` माटे मोड -बाध्याः विना, मखे. दत्वा नो बीजो.अर्थं .घटीज. शकतौ नथी 
` भाटे मुख्यः अथं-नो बाधः-होवा थी लक्ष्याथं .लेवोज पडंशेः। 


नव तत्त्व प्रकरण वृत्ति मे तो मुख वर्तिका वांधने वलि 
साधक केही चचन गुप्ति. होती है एेसा, उल्लेखे करते- हुए कटा है-- 

“वचन गुप्तिष्ठि्या, र संज्ञादि परिहारान्मौनाभिग्रहः, वाचना- 
पृच्छनादिषु.मुखवस्तिकथाऽऽच्छादितमुखस्य भाषणमादस्यापिःवाग्नियंत्रणं 
वचने-गुष्तिः । (उद्वत मृहपत्तिचर्चासार, वही, पृष्ठ १८} 

योगशास्त्रव्ति. एवं प्रवचनसा सेडार -पत्र : १६७ पर दसी की 
पृष्टि :करते.हुए लिखा है-- 

““वाचना पृच्छनादिषु -पृष्टव्याक्ररणादिषु-च  -लोक्रागमाविरो- 
घन--मुखः-वरित्रकाऽऽच्छादित .वक्वस्य भाषणमात्रस्यापि वाग्वृन्त : संवत्ति 
वौर्नियन्नणं दवितीय. वार्गुप्तिः 1 

आचार दिनकर अल्थमे भक्ष्म जीवो की.हिसाः से वचने के 
लिः मुख वस्त्रिका वांघने की पुष्टि करते हुए काः ह~ 


( ` ३८९.: ) , 


मुख वस्त्रिका तु निरन्तरं सूक्ष्मः जीव-निवारणार्थम्‌, त्रस- 

(रजो ) --रेणु प्रमार्जनार्थं भवति । तथा आच्छादित-वदनस्च.नासामूुख- - 
समारोपेण न हन्यन्ते सृकष्मजीवाः ।  . । 
क ॥ (उद्धृतं श्री मुहपत्तिचर्चा सार पृ, ३७) 
; . शतपदीमे भी संपातिमादि जीवों की रक्षा के लिए मुख 
वस्त्रिका बाधने की अनिवायंता बतलाते हुंए कहा है-- ४ 
मुख वुरसत्रिकां बिना क्यं मुखे मशक-मक्षिकादि . संपतिम 

जीवोदक बिन्दु-परवेशरक्षा ? कथंच क्षुत्‌ कसित जम्भरृतादिषु देशनादिषु . 
चोष्णमुख-मारुत विराध्यमान बाह्य वायुकायिकरक्षा ?ˆ क्थच 
रजीरेणु प्रवेश रक्षा ? परं प्रति निष्टयूतलवेस्पशंरक्ना च ` विधातु 
शक्या ? इत्यादि 1" (उद्धृत श्री मुहपत्ति चर्चा सार पृ. ४६) 


आवश्यकचूणि के प्रतिक्रमण अध्ययन में मूख वस्त्रिका मुह 
पर. बांघते का. उल्लेख करते हुए लिंखा है-- ` ` । 


. . “जाईचेव . कालगतो ताहे .चेव्र. हत्थपादा .उज्ञ्‌ -धारिज्जंति ? | 
छां: छटाण ` सक्कतति;- अच्छीण समं मिलिज्जंति.। तुडं चसे मुहपोत्ति-: 
याए :बभन्ति 1 .. (उद्धृत मुहपत्ति चर्चा सार पृ. ७५) 


` व्यवहार भाष्यवृत्तिःमे, मी मुखः वंस्विका मुह.पर-बांधनेका 
उल्लेख. करते हुए लिला है--. . 
तथा--तर्मिन्‌ परिष्ाप्यमाने- चिह्धार्थं यथाजाततमूपकरण पाश्वं 
स्थापनीयम्‌ । . ( 
` तच्चथा -रजोहरणम्‌, तथा .मुहपोतिकया मूख.बन्धनं चोलपद्रादि । 
जिनभद्रसूरिकृत विधिभ्रपा. में भी मल्ल .वस्तरिकाःको.मुःहःपर्‌ 
वांधनें का.उत्लेख करते हुए लिखा है-- ` नः 


. ्दियां वा राउ वा परोक्खं मुहस्स -मुहं गुहपोत्तियांए 
6 (उद्धृत श्री मुहपत्तिं चर्चाःसारं पृ ७६) 


श ` ` धर्मसंग्रहं ्रन्थमें भी मुख वस्तरिका-~मुहे पर :वांघने का 
त्य. करते हए लिखा है = 6 2; । | 


( . .३€ ) 


`: “ ' चौोलपट्टं परिहानिय मुहपत्ति महे बंधिय, बीश्रवल्थं <.हिट्रा 
पत्थरिय, इत्यादि । ` (उद्चृत श्री मुहपत्ति चर्चा सार पृ५७६ 
ˆ ` व्यवहार भाष्यवृत्ति ओर धमं संग्रह में मुःहपेत्ति वांघने का 
, उल्लेख करते हुए कहा है, ““मु ह मुहपोत्तियाए बज्छोई.अर्थात्‌ःमुःह्‌ पर 
` मुख-वस्तिका बाघनी चाहिए । शिवधुराण तो सुख-वस्त्रिकाः कोऽजेन 
साधुओं कौ पहचान ही मानता है । वहां अध्ययन एक्कीस्‌ श्लोक 
` चौबीस मे जेन साधुओं का. परिचय देते हुए. कहा गया.है, “जो हाथ 
~ मे पान्न धारण करते हैः.मुख पर -वस्त्र लगाते है, वे जेन साधु. है ।" 


महानिशीथ सूत्र की पहली चूलिका मे लिखा है--- ~~. 


 'रुहुणेतमेणं विणो इरियं पडिक्कमेज्जा 1 
.वयण पडिक्कमणं वा करेज्जा, जमासज्जा वा । 
 सज्जायं वा करेज्जा, वापणादि सन्वत्थं परियडद' । 


प्रथत मुख वस्त्रिका लगाये बिना इरियावही.करे वन्दन करे 


* ` प्रतिक्षमण, जम्भाई, स्वाच्याय,` वाचनादि करे तो साध्रक को प्रायश्चित्त 


अतष्ट ~ ` ~ ~ क म 


,. .... ~ आचायं श्री -वल्लभ~-विजय जी नै उनके पत्रमे मुख-वर्त्रिका 

„बाधने को परम्परागतं. मानते हुए लिखा है, “मुंखपत्ती विषय में हमारा 

, इतना ही. निवेदन है कि मुहपत्ती वांधनी अच्छी हैः! ओर धंणे दिनों 

से परम्परा चली आई है । इनको लोपना ्रच्छा च्छा नहीं । हम बंधणी 
अच्छी जानते है । 

न. १९६७ कत्तकवदि,ऽ5 वार-बुघ 


. , व्दस्तखतं--वल्लभ विजय जो की वंदणा वैंचनी दिवाली के 
` रोजः दस वजे चिद्धी लिखी है 1 


आचायं श्री विजय नीति सूरीश्वर जी महाराज.ने. "श्री 

मु खपत्तौ चर्चसिार'' पुस्तक जिसको पन्यास रतन विजय जी गणिने 
संग्रहीत किया,-उसमे लिखा है, “ध्याख्यानादिक प्रसंगौश्रे मुहपत्ती बंघन 

ओभे शास्त्रीय अने सुविदित पुरुषो से" करे ली अने आचरेली, अविखिम्न 
` परम्पराएुं चलती अरवती प्रवृत्तिं दे 1 एवी हमारी सम्पूणं -खातरी ष 


(= ) 


अने श्रद्धा चै । "ओ पुस्तकं ओ :लर्पैव याँ अविल 'ूर्णोचार्यो ना ग्रंथो 
“नां उल्लेखो जो वायाते सविशेष -द्ृेथाय छे 1” 


इसीः पुस्तक "के -आमुख ~ मे प्रकाशकः महोदय-ने लिखा. ` है 
 श्लगभग.आजः थी पणो स: रेशी वपं पहेला ष्वेताम्बरः मूर्तिञपुजक 
संघं मां-कोड्‌`पण-गच्छ, समुदाये, के उपाश्चरय-श्रेवो नः हो-तो-के-जेमां 
`` -मुहुपत्तो -बान्घ्या विना चु “व्याख्यान -वंचातुःःकेः सम्हुलातुः- होय ।2 


। इन सब-प्रमाणों से इसं निष्कषे परं पहुंचा" जा-सकेताः है कि 
समस्त साधको के लिए मुखं वस्त्रिका म ह्‌ परं -लंगाना शास्र सम्मत 
एवं परम्पंरागतहै । | 


मुख वस्त्रिका -के "उपयोग ` कैःसम्बन्धं मेंःएक-अन्य प्रकार की 
शंका भी की जाती-है--““मुहपत्ति मुख पर - वांधने से.मुह का -थूक 
उस पर गिरेगा, तथा उसमे समूच्छिम जीवों की उत्पत्ति. होगी. अत 
` समूच्छिम्‌ जीवों की विराधनान हों इसलिए मह पर गुंहपत्ति- नहीं 
 +लंगोनी चार्हिए ।एेसी शंका करने वालों. कोः ज्ातःहोना चाहिए 
> थू कंएकं प्रकार का रासोयनिंक तत्व: हैः।: उसमेःअन्यः -ससायनिक 
तत्वों की तरह नेसगिक रूप से समूच्छिम जीवों की :उत्पत्तिन्नहीं 
होती -है । इसलिए प्रभुः महावीर ने जहां मुह से निकलने वाले: कफ, 
` ~ पित्तं ओर वमन इन- तौन- विकृत पदार्थो मे अन्तम हूतं के बाद; -समू* 
च्म -की-उत्पत्ति होना बतलाया; -वहां यदि धथूक मेः भी समूच्छिम 
* 'की- उत्पत्तिः होने -का प्रसंग. होता तो भगवान्‌ मुहं के तीन समूच्छिम 
के स्थान पर चार समूच्छिम स्थान क्योन बतलाते.? 


थूक की रासायनिकाः कामे प्रत्यक्ष अनुभव है जब र्भ 
बच्चचन-मे -था-तव मेरे.सिर पर एक फोड़ा हो गयाथा । वह फोडा 
इतना विङृत वन गवा कि उसने नासुर का रूप धारण. कर लिया। 
उस समय गांवों चिकित्सा के पर्याप्तं साधनं उपलब्ध नही थे ।` मेरी 
` ` सांसारिक माताजी कोःचिन्ता हई कि~अवं क्या-करेः ? इतने में एक 
कुम्हांरिन ` जिसे हमं संसारिक ` अवस्थाः कौःदष्टि से भआ-जीः~ कहते 
ये आई ओर कहुनेः लेगी ` ““ओआपकों चिन्ता :करते कीः कोर्द-जरूरत 
नहीं ।'सवैरे का वापी थूकं शिलां पर रख लेना तथा-मिद्धीःका ठक्कन 
(जिसे. ढंक्कनी ` कटा जाता-है)विसकर-व्रहु-थूक.नासूरपर लगा देना 


( ४१ ) 


जिससे विना किसी दवाई के फोड़ा ठीक हो जायेगा । मेरी सांसारिक 
माताजी ने ठीक वेसा ही किया ओर नासूर ठीक हौ गया । इससे 
शूकं की रासायनिक प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है । 


इतिहास मे भी इस सम्बन्धमे उदाहरण प्राप्त होते हं । 
सनत्कुमार चक्रवर्तीं जब मुनि बने तव उनके सारे शरीरमें कृष्ठरोग 
हो गया था । उनके समभाव कौ परीक्षालेने के लिए देववेद्य का ` 
रूप बनाकर आया ओौर बोला “मुनिवर मै आपकी व्याधि मिटाना 
चाहता हं ।"' मुनि बोले, “कौनसी व्याधी ? कमं की व्याधि ग्रदिः 
मिटाना चाहते हो तोम तैयार हूं ग्रौर यदि शारीरिक व्याधि भिटाना 
चाहते हो, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसे तो मँ स्वयं चाहं 
तो मिटा सक्ता हु ।"' वेय ने पदा कंसे ? 


मुनि सनत्कुमार ने एक अगली पर थूक लगाया ओर पूरी 
गुली पर फर दिया सारी अगुली कचन के समान बन गयी । यह्‌ 
धूक का प्रभाव भथा । जो व्याधि को शमित करने में प्रबलं सहायक 
बना था । इस प्रकार शास्त्रीय ओौर वज्ञानिक दष्टिसेभीथूक को 

विकृति मानकर उसमे समूच्छिम की उत्पत्ति मानना संगत नहीं है।. 
यद्यपि..मूत्र भी रासायनिक तत्त्व हौ सकता है, लेकिन उसमे तो ४८ 
भिनिट पश्चात्‌ समूच्छिम की उत्पत्ति सम्भवहो. जाती दहै, इसका 
कारण यहु हैकिमूत्रतो त्याज्य पदां है। परन्तु थूक विकृत पदाथं 
अथवा त्याज्य पदाथ नहीं है उसको शरीर स्वयमेव पुनः ग्रहण कर 
लेतारहै-।थूक एक प्र॑थिका रस दै जो पाचनादि क्रिधा में सहायक है। 


यह थूक एक प्रकार से अमृत के तुल्य ह। जव व्यक्ति क्रोष 
मे आता है.तो यह. ग्रंथि अपना कायं करना कमकर देती दहैतवमुह 
सूखने लगता है ओर पानी पीने की इच्छाहोतीरहै। इस प्रकार 
जीवन चलने के लिए अमृत तत्त्व थूकं है! उनमें समूच्छिम की 
कल्पना करना निरर्थक है । 


जिस प्रकार वायुकायिक जीवों की रक्षाके लिए साघक मुह 
पर मु हपत्ति लगाता है, उसी प्रकार वायुकायिक जीवोंकी."रक्नाके 
लिएहीपंखेसे हवा न करे, ताली चिमटी भी न वजाये, भ्रपने वस्त्रौ 
को भीत पर लटका कर अथवा डोरी वांधकर उस पर न- सुखाय 


। 
ए 
(त 


॥. 


दुसरे से भीरेसा कायं न करवाये ओौरनदही करते हुए को अच्छो 
समभे । 


, वायुकाथिक हिसा से विरत बना हआ अणगार वनस्पति ओर 
चरसकाय की हिसा से विरत रहता है। वह्‌ किसी भी प्रकार की फल- 
पफूलादि वनस्पति को स्वयं किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता 
है, न दूसरों द्वारा पुष्पों आदि को तोड़कर अर्चा श्युगार आदि क्ये 
जाने को अच्छा समभताटै ओौरन ही कोई सचित्त वनस्पति फल- 
फूल आददिसे श्युगार अ्चददि भी करे तो उसका अनुमोदन करतादहै। 


वनस्पतिकाय का शोषण तो प्रकृति का शोषणं है! आजका 
भौत्िकवादी मानव घने के घने जंगल कटवाकर शानदार बंगले बनाना 
उपयुक्त सममः रहा है । वस्तुतः वनस्पति का इस प्रकार का दोहन 
ही. आज के प्रदूषण का प्रबल कारण बन गया है क्योंकि वंनस्पतियां 
श्वास लेने मे काबन डाई आक्साईड ग्रहण करती है । ओर बदले में 
आओंक्सीजन -छोडती है । यही ओंक्सीजन प्राणी कीप्राण पोषक है ।. 
एेसी प्राणवायु प्रदायक वनस्पति का विनाश कर समग्र मानव जाति 
के लिएःअपराध के भागी वनेगे । यदि मनुष्य इस प्रकार वनस्पति 
का दोहन करता ही रहा तो मानव जाति काक्या हाल होगा ? यह्‌ 
विचार का विषय हँ । इसलिए सजग होकर वनस्पति की हिसा से 
बचना चाहिए 


“वनस्पति हिसा की तरह ही द्रीच्िय, चीन्द्िय, चतुरिन्दिय 
जौर पचेद््रिय जीवों की भी हिसानहो एतदथं साधु दिन में उन 
प्राणियों.को वचाता हुआ देखकर तथा रात्रि में रजोहुरण से पूजकर 
चलता है। इस रजोहरण की ण्डी इतनी लम्बी होनी चाहिए जिसमे 
खडा-खडा सुगमता पूवेक पुजकर चल सके । छोटी उण्डी होने पर 
पुजना दुःशक्य होने से साधक परादि के नीचे आने वाले जीवों कौ 
हिसा से वच नहीं सकेगा ' साधु को किस प्रकार का रजोहूरण धारण 
करना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए ॒वृहत्कल्प सूत्र के ध्ितीय 
उदेशक के छन्वीसवे सूत्र में कहा है--““कप्पद्‌ निग्गंथाण वा निम्गंथीण 
वा इमादं पंच स्यहरणाईं धारित्तए वा परिहरित्तए वा तंजहा-उण्णिए 
उदिए, वच्चाचिप्पए, मु जचिप्पए नाभ पंचमे । 
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अर्थात्‌ साधु-साध्वियों को दीद्दियादि जीवों की रक्षा के लिष 
पांच प्रकार का रजोहुरण धारण करना कल्पता है-- 

१.उन कार्‌. ऊटके रमसे बना ३. शण मूत्र का बना 
४. वल्कल को करुटकर बनाया हृजा ५. मुञ्ज को कुटकर बनायाःहृज । 


भाष्यकार ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है-“साधक 
` को यदि ऊन का रजोहुरण प्राघुक मिल जाये तो दुसरे प्रकार के रजो- 
हरण ग्रहण नहीं करने चाहिए । यदि कदाचित्‌ उन का रजोहरण न 
मिले तो करमशः उत्तरोत्तर रजोहरण ग्रहण कर सकता है 1“ रजोहूरण 
के सम्बन्ध में कई लोग युावे देते हैँ--““आप रजोहुरण के उपर किसी 
प्रकार का आवरण क्यों नहीं लगते क्योकि आवरण सहित -रजोहरण 
कम गन्दा होगा तथा उस हेतु प्रक्षालन (धोने) की क्रिया भी क्म 
करनी पड़गी !'” एेसा सृभाव कोई महत्व नहीं रखता क्योकि य॒दि 
रजोहरण पर क्रिसी भी प्लास्थटिकादि का आवरण चढ़ा दिया जयेतो 
रजोहरण रखने का जो जीव-रक्षा का उदेश्य है, वह्‌ सफलीभूत नहीं 
होगा क्योकि प्लास्टिकादि के आवरण जीवोंके लिए शस्त्र रूप वन 
सकते हैँ । इसीलिए भगवान्‌ ने रजोहुरण पर किसी भी प्रकार अव- 
रण लगाने का आदेश नहीं दिया है, अन्यथा जैसे रजोहरण की उण्डी 
पर कपड़ा लगने का निर्देश दिया है, वेसा निर्देश रजोहुरण कै लिए 
भी देते । 


एक अन्य दष्ट से प्लास्टिकादि का आवरण आसक्ति.का 
कारण ही कहा जायेगा जो अपरिग्रह महाव्रत को खण्डित करेगा यदि 
--आसक्ति नहीं तो श्रावरण को आवश्यकता भी नहीं साथ ही प्लास्टि- 
कादि की चमक ग्युगारिकताके प्रति आक्षंणका वोधभी करा 
सक्ती है । इस प्रकार तो यही सिद्ध होता है कि छज्जीवनिकाय-का 
रक्षकं ही हिसा जनित ग्र॑यियों का विमोचन करने में सक्षम है वही 
 श्रसतय भाषण, कटुभाषणादि से निमित प्रंथियों.का -विमोचन करर 
सकता है क्योकि असत्य भाषण, कट्‌ भाषण भी मानसिक संक्लेणदायी 
होने से हिसा काहौ एक रूप है । परिपूणं अहिस्तक ही परिपूणं स्य 
का .पालन कर्‌ सक्तादहै।! अतः निग्रन्थके लिएदह्ी -दहितीय सत्य 
-महात्रत का विधान तीर्थकर भगवन्तो हारा किया गया है। 


( ४४ ) 

सांसारिक बन्धनों से रहित अकिञ्चन निग्रेन्थ का जीवन 
कठिन नियमों से नियन्त्रित जीवन है । कदाचित्‌ किसी भीःनिग्रन्थ 
के मन मस्तिष्क में दूसरों की वस्तुएुं देखकर उन्दं ग्रहण करने की 
भावना ओर तत्सम्बन्थित ग्रन्थियां निमित न हौ एतदथं महावीरने 
श्रचौये त्रत का प्रावधान किया, जिससे निग्रन्थ को बिना -मालिक 
अथवा अधिकारी की-आज्ञा के किसी भी वस्तु को ग्रहण करना नहीं 
कल्पता है । सम्पत्ति व्यक्ति का ग्यारहुवां प्राण माना गया है । कदा- 
चित्‌ प्रिय वस्तु के अपहरणं से मालिक के प्राण भी संकटापन्न हो सकते 
है । इस प्रकार तो निग्रन्थ का अहिसा महाव्रत भी खण्डित-हो सकता 
है । अतः इस सम्बन्धी ग्रन्थि निर्माण से वचने के लिए चौय महात्रत 

, के पालन का विधान है । 


विषय-वासनाश्रों से आबद्ध व्यक्ति निग्रन्थ नहीं बन सकता 
- क्थोँकि व्रासनाएं म्रन्थि-तिर्माण मेँ प्रबल सहायक सिद्ध होती हैं । अत 

. वासनाओं से युक्त प्रन्थियौं के विमोचन कै लिए निग्रस्थ को आजीवनं 

ब्रह्मचारी रहने का विधान आनमों मे तीर्थकर देवों हारा किया गया 

` है । ब्रह्मचारी साधक को कंसे निवाक्त स्थान मे रहना चाहिए इसका 
उल्लेख करते हुए उ तराध्ययन सूत्र मे कहा गया है- 


“जं विवितमणा ईण्णं, रहि्यं इत्थि जणणय । 
बम्मचेरस्स रक्खदुा, आलयं तु निसेवए 1“ 


. अर्थात्‌ जो स्त्री पुरुष ओर नपुसक का निवास स्थान दहो मौर नजौ 
.. इनके काम क्रीड़ा के योग्य बन सकता हो श्रथवा संध्याया रात्रिक 
समय स्त्रियों का आवागमन हो एसे एकान्त उपाश्रयादि मे ब्रह्मचय 
की सुरक्षा चाहने वाला साधक न रहै । यहां शास्त्रकारों ने साधकके 
निवास स्थान के तीन विशेषण दिये दै--१. विविक्तम्‌ -्र्थात्‌ नो 
जो स्थान मनुष्य जाति एवं पशुजाति की स्त्री एवं नपु सकादिके काम 
- क्रीडा योग्य वन सकता है, ठेस स्थान पर साधु न रहे अथवा: जहा 
साधु का निवास हो वहां पर पशु जाति कीस्वी मौर. मनुष्यस्त्री 
एवं नयु सक्र न रहे । यदि यहां शिष्य प्रश्न करे “देसे स्थान परस्त्री 
जाति एवं नपु सखकादि निवास नही. करे लेकिन उस मकान मे , मनुष्य 
, स्त्री वस्तु आदि को निकालने ओौर रखने के लिए विकालं-संघ्या के 


( ४५ ) 


मयं ओर रात्रि मे आवागमन करे तो क्या वहां साधु ठहर सकता 
+ (0. ष 
शिष्य के प्रष्न के समाधान रूप द्वितीय विशेषण है अना- 
कीर्णम्‌ अर्थात्‌ जिस स्थान पर अकाल के समय (संध्या कै ओौर रान्न 
मे) स्त्रियां आवागमन करे तो उस स्थान पर भीसाधुन रहे । 


-पुनः शिष्य प्रष्न करे “वस्तु आदि कोलाने, ले जाने के 
लिए तो स्त्रियां गमन न करे, लेकिन जसे दिन मे स्तयां प्रवचन 
प्रवण करती है, उसी प्रकार राति मेँ प्रवचन श्रवण करे अथवा धरम 
घ्यान के निमित्त स्त्रियां साधु के मकान की सीमामें प्रवेश करे तौ 
क्या आपत्ति है 1” 


सका उत्तर तीसरे विशेषण से दिया गया है--“रहियं इत्थि 
जणेण य” अर्थात्‌ स्त्री जन से रहित स्थानम ही साधक रहे । अतः 
रात्रि मे किसी भी कारण से स्त्रियां साधक के निवास-स्थानकी सीमा 
मे प्रवेश न करे 1 अन्यथा वह्‌ भी उसके ग्रंथि निर्माण का कारण वृन 
जाती है । यह्‌ ग्रन्थि निर््रन्थ स्वरूप मे वाधक है क्योकि पूवे मेंजो 
ब्रह्म की मर्यादा की असुरक्षा से ग्रन्थि निर्माण बतलाया तो यह्‌ भी 
उसके अन्तगेत आ जाती है । सूर्यास्त के पश्चात्‌ एवं सूर्मोदिय के पहले 
स्वरी जात्ति का ब्रह्मचारी साधु के मकान की सीमामें प्रवेश होने पर 
यदि साधु उसका निषेध नहीं करता ओर अनुमोदन करताहै तो 
निशीथ सूत्रमे साधु को चातुर्मासिक दण्ड बताया है । वह निशीथ 
सूत्र का पाठ निम्न है- 


सुतरम्‌-जे भिक्लुराओ वा वियाने वा इत्थिमज्फगणए । 
इत्थं संसते इत्थि परिवृडे अपरिमाण थाए 1 
कहं कहइ कहेतं वा साइज्जई्‌ ।। = 
राओ वा-रा्रो वा, विथालते वा--विकालेवा, तत्र विकालः दिवसाव- 
सनि रात्रि प्रागभावे । रात्यावसाने दिवस प्राग्‌ भावे वतते । 
भाष्यम्‌-राओोयवियाले वा, इत्थि मज्छगञो मृणी । 
पमाण मद्रेगेण कहाभो दोस मा वंहे ।१।। 


ब्रह्मचारी संत. वर्थ ऊ . निवास स्थान पर अकाल-दिवसःके 


( ४६ ). 


श्रवसान एवं सत्रि के अक्सान कालम तथा रात्रिकै संमयस्तरीजातति 
के लिए आना-म्रवेश करना वर्जनीय है। अतः ठेसे अकाल भौर रात्रि 
के समयमे स्वी समुदाय के मध्यतथास्तरीसे संसक्त एवं परिवृत्त 
न रहै । एसे प्रसंग पर अपरिमित वार्तालाप भीन करे । 


। परिमित वार्तालाप का तात्पयं कुच एेसे प्रश्नोत्तरं से है जैसे 
जिस मकान में मूनिराज विराज रहे है । उस मकान के वाहर सूर्यास्त 
-के बाद अथवा सूर्योदय के पहले कोई वहिन आये श्नौर मकान कौ 
-सीमा से बाहर खडी रहकर पले - “मकान में कौन हि ?” यदि वह 
भौर कोई उत्तर देने वालानहोतो साधु उत्तर दे, “हमसाधुहै। 
कहा से ्राये हँ ? साधक उत्तर दे, "अमुक गांव से +" 
| स्त्र पे, “आप किसकी आज्ञा मे विचरण करते हैँ कव तक 
--रहैगे 2? ` 
` “साधु आचायं भगवन्‌ का नाम निर्देशित करे ओर जव तक 
-व्हरने कौ सम्भावना हो साधु मर्यादा मँ बतावे । 
। स्वी प्रश्न करे, “व्याख्यान देगे ?" 


साधु उत्तर दे, “सूर्योदय के पश्चात्‌ अवसरहौ तौ व्याख्यान 
दे सकते है! 

इस प्रकार प्रसंग उपस्थित होने पर -साधु परिमित -(अचिकि 
से अधिक पाच) प्रनों.का उत्तर.दे। इससे अधिक यदि -चछढे प्रन 
का उत्तर भीदेताहै तो उक्षने तीर्थकर आज्ञा भंग-रूप दोष का सेवनं 
क्रिया. है एेसा माना जाता है.) न 


` यंह तो वार्तालाप सस्बन्धी:प्रकरण है । रात्रि प्रवचन कै 
सम्बन्ध में कु इससे भिन्नता की स्थिति है । जहां . साधु-सन्तो का 
आवागमन कम. होता है जौर म्रासीण जनता उनके प्रवचन सुनने दैतु 
मधिक लालायित हो, दिन भँ उनको प्रवचन सुनने का अवसर न मिले 
तो-ठेसी स्थिति में विहार करते हृए साधु-सतीव्ं उस गांव मेँ परह 
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जाये ओर उनको रात्रि मँ प्रवचन. देना पड़ तो अपवाद स्वरूप एक-दो 
रातः प्रवचन दे सकते हैँ । लेकिन उसमे भी यह अवश्य ध्यानः देने 
योग्य तथ्य है कि जिस मकान में साधु विराजमान.हो उसमे यदि ऊपर 
छाया हो रेषा चद्रूतरा मकान के बाहर हो तो उस चबूतरे पर. बेध्कर 
साधु व्याख्यान दे तो उसके सामने भाद्यो को परिषद रहनी चाहिए 
लेकिन उस मकान की सीमा मे अंथवा प्रवचनकर्ता के एकदम सामने 
बहिने न रह अन्यत्र बैठ सकती है । सतीर्वगे के समक्ष बर्हिनं कीः 
परिषद रहनी चाहिए ! यदि कदाचित्‌ उस मकान के पास थोड़ी दुर 
कोई चन्तरा हौ वहां यदि प्रवचन करना तो उसकी आज्ञा दिन. 
मे लेनी चाद्िएं ओर रात्रि में परठ्ना करते समय जब साधु. बाहूर 
जाये तो परठने की विधि-सम्पन्न कर उस चन्रूतरे पर बेठकर प्रवचन 
दे सकता है । परन्तु प्रवचन प्रहर रात्रि व्यतीत होने के उपरान्त न 
दे इसका भी पुरा ख्याल रखना चाहिए । 


यदि कोई व्यक्तिः उपयुक्त शास्त्र के आश्यको न मानकर. 
कूतकं करे कि स्त्रियां जसे दिनमें मातीदहै, वसे रात्निमे ञं जोये 
तो क्या अनौचित्य है? इसका तकं संगत सहज उत्तर दिया-जा सकता 
है कि जिस प्रकार साधु के स्थान पर सूर्योस्ति के बाद एवं सूर्योदयके 
पहले स्त्रियों का धमे श्रवणादि लाभ के लिए म्राना उपयुक्तं एवं शास्त्र . 
सम्मत माना जाये तो ठीक उसी तरह तकं उठने वालों की ष्टिसे 
साध्वियों के लिए भी सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त कै बाद धर्मश्रवण 
आदि लाभाथं आना स्वीकार किया जाना चादहिएु 1 


धमं लाभ तो महिलाओं को तरह साध्वियों केलिए श्वी 
अवश्यक एवं लाभकारी है ओरं जब संसार अवस्था कीस्त्री जाति 
जिसके ब्रह्मचयं कौ अधिकतरं मर्यादा नहीं है. उसके अकालं एवं रात्रि 
के समये अने पर कोई खतरा पैदा नहींहो सक्ता तो साच्वियां त्तो 
पुण ब्रह्मचारिणी एवं पंच महात्रत धारिणी हैँ। उनकोभी रात्रिम 
घमं श्रवणाथं साघुओं के स्थान पर जाना चाहिए पर कहीं भी इश 
प्रकारं कौ आज्ञा प्रमु महावीरने नहींदी। अपितु साध्वी मृगावती 
जव प्रमु महावौरके स्थानसेदेरीसे आयी तो साध्वी चन्दनवाला 
ने उपालम्भ दिया । इससे स्पष्ट है करि कोई भी साध्वी अथवा स्त्री 
जाति रात्रिःअथवा विकाल मेः साधु के स्थान पर.न जाये, ।.. 


( ~) 


उत्तराश्ययने सूत्र अध्ययन ३२.गाधातैररहमे तो यहां तकं. 
कहा गया है-“जसे-षिल्लियों के रहने के स्थान में चूहों का रहना. 
प्रशस्त एवं योग्य नहीं है, उसी प्रकार स्त्रियो के समीपे ब्रह्मचारी . 
साधक का निवास करना उचित नहीं है 1" 


थदि एकान्त उपाश्रय -मे रहते हुए साधक कौ दष्टिभीपस्त्री 
पर गिर जाये तो तुरन्त हटा लेना चाहिए क्योकि दशवेकालिकं सूत्र 
मे कहा गंया है, “जिस स्त्रीके हाथ-पैर कट गये हौं, नाक~कान कटी 
हो, -सौ वेषं कौ आयु वाली वृद्धा अथवा जजैरित शरीर वालीःहोतो 
साधु एेसी स्त्रियों के संसगंकोभी त्याग देवे 1“ जब एेसी वद्धा एवं 
कुरूपा नारी का सम्पके भी शास्वकारों ने निषिद्ध भियाहै तो फिर 
अन्य नारियों का विकाल भौर रात्रि के समय तो नितान्त निषेधही 
है । इसलिए प्रत्येक साधक को ठहुरने- योग्य स्थान.का. सम्यक्‌ निरी- 
क्षण करना चाहिए तथा अपने ब्रह्मचयं कौ सुरक्षा के लिए दिनिमें 
भी समभदार भाई की साक्षी.के विना स्त्रियों से बातचीत नहींकरना 
चाहिए । , 
निग्रेन्थ के ब्रह्मचयं त्रत की- मर्यादा अपरिग्रह त्रत की मर्यादा 
धारणः करने पर ही सुरक्षित रह सकती है । अतः ग्रन्थि की मूल जड़,. 
समस्त बाह्य ओर आभ्यन्तर परिग्रह्‌ का परित्याग निग्रस्थ करताहै।. 
घर परिस्वार एवं पारिव।रिक बन्धनो से रहित निग्र न्थ कनक कान्ता 
कातत्यागी भी होता हैः परिवार आदि बाह्य परिग्रह से ममत्व 
अनादिकाल से रहाहै। ममत्व सम्बन्धी विषम ग्रस्थियों का विमोचन 
करने के लिए पारिवारिकजनों के सम्बन्ध का परित्याग आवश्यक है। 
जैसे किसी घासलेट के वत॑नमें घी भरने के लिए घासलेट-का परि- 
त्याग आवश्यक है, वैसे ही आत्मा रूपी बत॑न मेँ संयमीरूप्री शुद्धधी, 
भरने के लिए पारिवारिक ममतारूपी घास्लेट का परित्याग आवश्यक 
है । तुरन्त खाली कियि गये घासलेट के बतन मे जंसे घी नहीं भरा, 
जा सकता, उसकी .दु्मन्ध मिटाने के बादहीधी भराजा सक्ताहै।; 
वैसे ही ममताहूपी घासलेट की दुर्गन्ध श्रेष्ठ संकल्प नियमादि से मिटाने . 
के वाद ही संयमल्पी धी मरा जा सकता है। इसके लिए निग्रन्थ 
~ अणगार का परिवार त्याग रूप उपक्रम ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। 
परिवार त्यागी निग्रन्थ का परिवेश एवं परिधान भी बिशिष्ट. 
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प्रकार का होना-चाहिए । इसके लिए प्रभु सहावीर ने साधक केलिए 
मर्यादित वस्त्र रखने का विधान कियाहै। प्रभु महावीरने साधक 
के लिए ७२ हाथ वर्गं क्षेत्रफल जितना तथा साध्वी के लिए ९६ हाथ 
वर्गं क्षेत्रफल जितना वस्त्र ही धारण करने की अनुमति प्रदानकीहै। 
श्रमण के लिए धोती के स्थान पर चोलपदटुक तथा कुरते के स्थान पर 
चहर का विधान किया है । साध्वी के लिए शाटिका, चुर आदिका' 
विधान किया है । रजोह॒रण, मूख वर्तिका, पूजणी जादि का विघान ` 
साधु-साध्वी दोनों के लिए किया गया है) इन सब धार्मिक चि 
स्वरूप वस्वो से निर्ग्रन्थ अणगार की पहचान सहजतग्रा हो जाती है 1 ` 


- -अनासंक्ति भाव से वस्त्र धारण करना परिग्रह भी नहीं कहा 
जा. सक्ता -क्योकि वह्‌ सकारण धारण किया जाता है अन्यथा लोक. 
मे. निग्॑न्थ प्रवचन की निन्दा तथा वस्त्र रहित निग्र॑न्थके भ्रंगोपांगः 
देख इर क्रामुकता की भावना जागृत हौ सकती है । वृहकल्प सूत्रम 
साधु-साध्वियों को वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान करते हुए 
कहा गया. .है - “कप्पद्‌ निग्गंथाण वा निग्गंभीण वा भिन्नाडं वत्थादुः 
धारित्तए.वा परिहरित्तए वा ।1'' अर्थात्‌ साघु-साध्वियों को हाथादिः 
से माप कर फाड़ गये वस्त्र धारण करना कल्पता है । वस्त्र-सहित 
निग्रेन्थ लोक मर्यादाओं का भी उल्लंघन नहीं करता है ओर नहीं उसके: 
निमित्त से वरासनाओं की जागृति होती है । इन्हीं सब बातों को अपने 
क्त वल्यालोक मे देखकर प्रभु महावीर ने तीन कारण से वस्त्र धारण 
का विधान. करते हुए स्थानाद्ख सूत्र में कटा है- । ५ 

^“तिहि ठर्णोहि वत्थं धारेज्जा तंजहा--हरिपत्तियं, दुग च्छा- 
पत्तियं, परीसह वत्तिय ।”' भ्र्थात्‌ साधु-साध्वी तीन कारणसे वस्त्र 
घारण करे- लज्जा निवारण के लिए, घृणा निवारण के लिए ओर 
शीतादि निवारण के लिए] 


इसके अतिरिक्त साघु-साध्वियो को पांच प्रकार के वस्व धारण 
करने का विधान करते हुए वृहत्कत्प सूत्र मे कहा गया है-- ˆ. 


कप्पड्‌ निगगंथाण वा निगंथीण वा इमादरं पंच वत्थाई्‌ं धारि. 
तए वा परिहरित्तए वा तंजहा-जंगिए २ भंगिए ३ साणएु ४ पोत्तए 
५.ति रीडपट्टे नामं पंचमे 1 न १ 
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अर्थात्‌ साधु-साध्वियों को जांगमिक-भेडादि के बालः से बने 
हए भागिक -अलसी आदि की दकालमसे बने हए शाणक जृट सै वनै 
हए पोलक-- कपास से उने हुए तिरीटपटुक वृक्ष की छाल से वनेहुएं 
वस्तो को धारण करना कल्पता है । 


इन सबं सूत्र पाठोंसे स्पष्ट दहै कि अनासक्ति भावसे वस्त्र 
धारण करना भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तारू्प आगम मर्यादानुरूयं 
है' परिग्रह रूप नहीं ।....... 


वस्त्र परिग्रह है अथवा नही, इस विषय में कूद अपं पुव 
मैने दिगम्बर समान के पण्डितं चंनयुख दासजी से विचार विमशे किथा 
था । जयपुर में पण्डित चेनसुख दासजी अपनी शारीरिक. अस्वस्थता 
के कारण अपने स्वर्तंत्र मकान में रहते थे। उस समय सम्वत्‌ २००६ 
को शान्त क्रान्ति के जन्मदात्ता स्वर्गीय श्री गणेशाचायं का चातुर्मास 
जयपुर मेही था । स्व. आचायं भगवन्‌ कीरसेवा मे जो शिष्य मंडली 
थी, उनमें से लगभग तीन या चार सन्तं च्यायके ग्रन्थ प्रमाण मीमीसां 
का अघ्ययन कर रहैथे । उनमें मै भी सम्मिलित था । आचाय भग- 
वन्‌ को इतना समय नहींथा कि वे श्रपने अन्तेवासियोंको प्रमाण 
मीमांसा पढ़ा सके क्योकि संघ एवं शासन व्यवस्था. मे पूज्य. गुरुदेवे 
~ काफी व्यस्तं थे । अतः प्रमाण मीमांसा के दाशेनिक अध्ययन के लिए 
हम पंडित चैनयुख दासजी के यहां. जाकर अध्ययनं करते ये क्थोकिं 
पंडित सा. के पेरोंमें पोलिया जेसी स्थितिं होने के कारणं “लाल 
भवन स्थानक (जयपुर) नहीं आ सक्तेथे । कदु समय तक हम 
अध्ययनरत रहै तव तक मैने परीक्षण किया कि पंडित चंनयुख दास 
जी स्वभाव से हठाग्रही नही, तटस्थ वृत्ति वाले थे ओर उनको तटस्थ 
वृत्ति का एवं विचक्षण प्रज्ञां का अवलोकन कर एकं दिन उनसे प्रष्न 
कर ही लिया “पण्डित सा. परिग्रह की परिभाषा क्याहै? शन्द 
व्युत्पत्ति की दष्ट से परिग्रहचते इति परिग्रहः व्याख्या होती. है । 
यदि परिग्रह का यही स्वरूप मने तो जैसे वस्त को परिग्रह कीश्रेणी 
मे परिगणित करते है, वैसे ही मोरपिच्छी तथा कमण्डलु को भी.परि- 
कोश्रेणि में गिनना पडगा ओर उसका भी परित्याग करना पड़गा। 


4 तव उन्दने कहा “शाब्दिक व्युत्पत्ति की ष्टि से जौ ` चारों 
ओर से ग्रहण करिया जातारहै, वहे परिग्रह है। लेकिन.उसको. हम 
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परिग्रह नहीं मानते । हम मूर््छाको परिग्रह मानते है क्योकति-सवं 
जैन समाज को मास्य तत्त्वाथं सूत्र म मूच्छ कोः ही परिग्रह कहा है। 


दरस पर मैने कहा, “यदि एेसी ही व्याख्या आपको मान्य है 
तो फिर जसे कमण्डलु ओौर मोर पिच्छी मे आसक्तिं कौ भाव्रना नहीं 
रखते हृए, उसको परिग्रह नहीं मानते हुए ग्रहणं किया जाता है, वेसे 
ही वस्त्र पर भी मूर्च्छा की भावना नहीं रखते हुए उसको भी परिग्रहं 
नहीं मानते हृए धारण किया जा सक्ता है, वयोकि वस्त्र चारण किय 
बिना साधक बहत बड़े आरम्भ समारम्भ से वच नहीं सकता । 


निवेस्त्र मुनि को शरीर की शीतकालसे रक्षा के लिए कुच 
न कुचं उपाय करना ही पड़ता है 1 जहां शीत रक्षा के साधन घासादि 
सहज सुलभ हो जाये वहां तो ठीक है, लेकिन जहां घास सुलभ न हो 
वहां चावलों के घास की गाड़ियां मूनियों के स्थान पर जायं उनके 
लिए घास-की गृफाएटं निमित कौ जाए तो क्या यह आरम्भ-सभारस्भ 
प्ररिग्रह कीःश्रेणी में नहीं आयेगा ? इससे कई बार भीषण दुघंटना 
भी घटित हो सकती है । जैसा कि एक ग्रामीण की सेवा भावनाकी 
अत्तिके कारण हो गया था) उस ्रामीण के मकान में दिगम्बर मनि 
ठहरे थे । उस ग्रामीण मकान मालिक ने मुनि को शीत से. रक्षा हेतु 
घास कीगफावना दीथी 1 परन्तु सर्दी का प्रकोप भीषण.था। 
अतः उसने सिगड़यां जला कर उस गुफाके चारों ओर रख दी ओर 
बाहर से दरवाजे में सांकल लगादी । संयोग से एकं चिनगारी घास 
भे उद्यली ओर आग धू-धू करके जलने लगी बाहर निकलने का 
मागे अवरुध होने से मूनिजी स्वयं कौ आग से रक्षा नहीं कर पाये. 
साथ ही निवेस्त्र मुनि प्रत्येक बस्ती मे नहीं जा सकते परि- 
णाम स्वरूप उनको प्रत्येक स्थान पर प्रासुके आहार-पानी नहीं मिलता 
अतः वाहनों मे उनके पीले-पीले खाच-सामग्री चलती है ओर उन 
मृनियों के लिए भोजन भी तैयार करना पड़ता है । यद्यपि वस्त्र को 
प्रसिग्रह मानने पर भी इस प्रकार के जारम्भ-समारम्भसे वचा नहीं 
जा सकता तथापि वस्त्र धारण करने पर ही इस प्रकार की हिसा-से 
बचा जा सकता है । 


ˆइन सव वातो को श्रवण कर चेनसुख जी कह्ने :लगे, आपने 
तो आज प्रषन किथा मने दिगम्बर मुनियों को कई वार समायाः 


१... 


` “आपे मर्यादित वस्त्र मेँ रह सकते हँ तथा जसे कमण्डलु मोर पिच्छी 
. पर आसक्ति. नहीं रखते हए आप उनको ग्रहण करते हैँ वेसे ही वस्त्र 
ग्रहण करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है । मर्यादित -वस्त्र रखने 
पर भी आपके संयम पालन में कोई वाधा नहीं आयेगी ।. यदि आप 
वस्त्र को परिग्रह मावते हँ ओौर वस्त पसन्द नहीं करते तो फिर आपको 
स्त्री परिषद्‌ के मध्य बैठकर प्रवचन नहीं करना चाहिए । लेकिन 
दिगम्बर मुनि इस नात को मानने के लिये.तेथार नहीं थे क्योकि वे 
प्रायः प्रौढावस्था में संयम श्रंगीकार करते हैँ ओर प्रज्ञा के अभावं 
लकीर के फकीर बने रहते हँ । जव हमारी इन शास्त्र सम्मत बातों 
` को उन्होने नहीं माना, तब हमने उनसे सम्पर्कं तोड़ लिया ओौर बाबर 
. पार्टी नामक संस्था का निर्माण कर लिया है । .अब हम तत्त्वाथं को 
 `मोक्षं मागे कहते हैँ ओर उसी का स्वाध्याय करते हैँ । 


। वस्त्र धारण का उत्लेख श्वेताम्बर ग्रन्थों मेँ ही नही, दिगम्बर 
रधोमे भी है एेसा विद्वानों का मानना है । जवमेरा चातुर्मास देहली 
मे था, तब दिगम्बर समाज म परस्पर संघर्षं की बाते-श्रवण करे 
को मिली `¡ विश्वस्त व्यक्तियों ने आकर इस वारे मे जानकारी दी-- 
“दिगम्बर समाज के सरव॑ंमान्य.जय धवला-महाधवला ग्रन्थो में स्री 
-को वस्त्र सहित संयमी माना हैः . इस प्रकरण को पटृकर दिगम्बर 
समाज के विष्टानों ने कहा--'“हम व्यथे ही श्वेताम्बर समाज से भगड़ा 
करते है क्योकि हमारे यहां प्रावधान के अनुसार स्त्री वस्त्रः सर्हित 
संयम धारणे कर सकती है ओर उसकी मुक्ति हो सकती है. फिर वस्र 

कों परिग्रह तथास्तीको मोक्षं क्रां अभाव भानना ही क्यों? इस 

बात को श्रवण कर इससे असहमत विद्रानौं ने उनसे वाद-विवाद करना 
शुरू कर दिया । इस प्रकार दिगम्बर ग्रंथों मेँ-भी वस्त्र धारण करना 
 -उचित माना है) | क 


| करई लोग प्रष्न करते हैँ, जब तीर्थकर भगवान्‌ स्वयं वस्त्र 
धारण नहीं करते तवर अन्य साधको को भी वस्त्र धारण नहीं करना 

, चाहिए-1 उनका यह प्रश्न भ्रामक एवं असंगत है क्योकि तीर्थकर 
.. महाप्रभु आगम व्यवहारी होते. । अन्य साधकों की तरह उन पर 
क्प की मर्यादाएं लागू नदीं होती दैः! वे कल्पातीत होते द । तीर्थ 

~. कर.देव आव्यात्मिक विज्ञान.के अन्वेषक होते हँ । वे पृतं तीरथकरतो 


५ 
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द्वारा बताये गये धर्मशास्नो का अध्ययन करके अथवा पूर्वाचार्यो से 
,सम्पकं साधकर, उनसे ज्ञान ग्रहण कर साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका 
रूप तीथं की स्थापना नहीं करते किन्तु पूर्वं उपाजितं प्रबल पृष 
प्रकृति तीर्थकर नाम कम के उदय से जन्म के समय ही मति, भरत 
एवं अवधि ज्ञान लेकर जन्मते हैँ ओर जब आत्म कल्याण का समय 
उपस्थित होता है तव तीर्थकर भगवान “णमो सिद्धाणम्‌' का उच्चा 
रण कर तथा “करेमि भन्ते" की पाटी बोलकर स्वयं संयम प्रगीकार 
करते ह । दीक्षा लेने के पश्चात्‌ ही वे मनःपर्यवज्ञान जे सम्पन्नं बन 
जाते है | 1 


मनःपयवज्ञान भी आत्मा का सम्पूण विशुद्धि रूप - नहीं है, 
अतः तीर्थंकर भगंवान्‌ परिपणे शुद्धि रूप केवल्यज्ञान को प्राप्त. करने 
के लिए प्रायः मौनस्थ, ध्यानस्थ बने रहते हँ । वस्तरके नाम पर 
केवल एक देवदूष्य वस्त्र जो इन्द्र उनके कन्धे पर डालते है, वही रहता 
है । यदि किसी निमित्तसे था स्वाभाविक रूप से वह वस्त्र गिर जाये 
तव तीर्थकर देव निर्वस्त्र विहरण करते हैँ । वे पुनः वस्त्र कौ याचना 
नहीं करते, लेकिन तीर्थंकर नाम कमं की प्रकृति से उनका इतना 
अत्तिशय होता है कि उनके अतिशय सम्पन्न निवेस्त्र शंरीर्‌ पर प्रथम 
तो उष्पिात ही नहीं होता, सामान्य व्यक्ति उनके आभामण्डल को देख- 
कर इतना अभिभूत हो जाता है कि वह्‌ उसको ही देखता रहता है) 
उनके भ्रंगोपांगो पर उसका ध्यान ही नहीं जाता 1 एक-एक देशोय 
खष्टान्त से भी इस बात को समाजाः सकता है । -जैसे मेले कौ 
अपार भीड़ में कोई व्यक्ति.ऊंचे स्थान पर खडाहोकर एक वांस. पर 
गृव्बारा -लटका कर उच्च स्वर से बोले--"देखिये-देखिये इस". गुन्वारे 
मेसे कुं निकलने वाला है“ एेसा सुनकर. भीड़ मे उपस्थितं. समस्त 
व्यक्तियों की ष्टि उस गुब्वारे-पर.लग जातीहै। ; . `... 


| कहां पैर रखना, कहां नहीं रखना इसका भी उह. व्यान 
नहीं रहता -1 उस भीड़ में कोरईक्याखारहाहै? कौन जेव कतर 
र्हाहै? कौनक्याकररहाहै? इस तरफ लोगों काः ध्यानःनहीं . 
जाता । उनका ध्यान तो उक्त गुव्बारे कीतरफ ही रहता है । ठीक 
वेषे ही तीर्थंकर को देखने वाले का ध्यान उनके अतिशय सम्पस्न 
सराभामण्डल पर ही जाता है, उनके अगोपागो पर नहीं ¡ अतः तीरथ 
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कीर देव स्वयं वस्त्र धारण नहीं करे तो भी उनके शारीरिक अगौ- 
पांग विकृति के जनक नहीं होते लेकिन साधको को उन्हौने वस्त 
धारण को आज्ञादीदहै कि साधु मर्यादित श्वेत वस्त्र धारण करे तथा 
उनकी सुबह-शाम प्रतिलेखना करे ¡ इन सव तथ्यों से यह्‌ सिद्ध होता 
है कि वस्त्र धारण अपरिग्रह रूप ओर आवश्यक है । ॥ 


निग्रेन्य की वस्व मर्यादा के समान ही पात्रादि के सम्बन्ध 
मे भी शास्त्रकारों ते मर्यादाए निश्चित कीदटै। साधक को काष्ठ, 
मिरी ओर तुम्बी के पात्रों को धारण करने तथा प्रयोगमें लेने की 
अज्ञादीहै। आज के कई भाई प्रश्न करते हैः. “महाराज भप 
प्लास्टिक के बतंन प्रयोग मे क्यों नहीं लेते काष्ठ के पात्रों सेभी 
प्लास्टिक के वर्तन सुलभता से उपलब्ध हो सकते हैँ ? प्रश्नकर्ता का 
्रुश्न- उचित है, परन्तु महारम्म से निष्पन्न प्लास्टिक के बत॑नौका 
उपयोग -शास्तरीय दष्ट से सर्वथा त्याज्य है। साथ दही साधक यदि 
म्लास्टिकं.के वतन म भोजनादि प्रहण करेगा तो उनको साफी 
क्रिमे करेगा ? काष्ठ के पात्र तो कपड़ से अच्छी तरह साफ क्यिजा 
सकते है, -लेकिन प्लास्टिक के वतन कपड़े से साफ नहीं हो सकते है। 
उनमें फिर चीटियां आदि आकर चिपक सकती है ओर जीव विराघना 
सीहो सकती है । अततः साधु चर्या के विपरीत प्लास्टिक के पो्रोंको 
अग्नोग -मेःलेने से तीर्थकरों की जज्ञा भंगादि दोष उपस्थित होगे जिससे 
ग्रन्थि निर्माण होने लगेगा । | 


प्लास्टिक के बतैनों की तरह किसी भी प्रक्रार की धातु के 

प्राचः साधक अपनी निश्रा में नहीं रख -सकता क्योकि प्रभु महावीर ने 
धातु-मात्रः अपनी निश्रा मे रखने का निषेध किया है । इसलिए भ्रूल 
से+यदि धातु की कोई वस्तु रात्रिम साधु के.पास रह जाये तो साधु 
को उसका प्रायष्चित्त. आतः है । इसीलिए साधु जिस पेन, बाल ¶न 
अद्धि से लिखता है, उसको भी संघ्या से पहले-प्हले गृहस्थ को सोपि 
देता. है । सूर्योदय -होने पर पुनः प्रतिहारी आज्ञा लेकर उन्हें काम भे. 
ने सक्ताः है | इतना ही नदहीं.साधु, मात्र धातु की कील-वाला "चश्मा 
` ओ रात्रि.में.अपनी निश्वा में नहीं रख सकता है, क्योकि बाह्य जभ्य 
~ न्तद परिग्रह का. पर्व्यागी ही निग्रेन्थ कहा गया है । 
भ -परस्रह ` मूच्छःरूप कहा गया है, इसीलिए साथु करे किती 
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भी प्रकार का चन्दा इकट्रा करना वजितदहै। वहतो इस प्रकार के 
प्रपञ्च में किसी प्रकार सहमति अथवा सहयोग भी नहीं दे सकता + 
इसके पीडे मनोवैज्ञानिक कारण है । भावुक लोग निग्रन्थ अंणगार.के 
स्वरूप से अनभिज्ञ, निभ्रेन्थ अणगार से निवेदन करे “आप निग्रन्थ 
अणगार हँ, जनता को आप पर पूरा विश्वास है। आप यदि किसी 
को चन्दा देने के लिए कह तो अनेक दान-दाता तेयार हो सकते हैँ । 
असहाय व्यक्तियों की सहायता मिल सके, एतदथं आप. सम्पन्न एवं 
घमेप्राण भक्तों को धनं दान हैतुप्ररणा दीजिए एसा प्रेरणांत्मक 
सहयोग भी निग्रेन्थ अणगार नहीं दे. सकता क्योकिं घधनदान की प्रेरणा 
देने वाला साधु भी निष्परिग्रही नहीं बन सकता । 


इस तथ्य को एक उदाहरणे से भली-भांति समभा जा सकता 
है जैसे कोई बहुत बडा धनवान स्वयं तो गदे तकियो पर मौज-शौक 
करे ओर नौकर को आदेश दे “अमुक को दतना पसादो 1” बह 
सेठ केवल मुनीम एवं नौकरों को अदेश देताहै। स्वयं. रुपयों के 
हौथ भी नहीं लगाता तो क्या वहु अपरिग्रही कहलायेगा ? उत्तर 
होगा नहीं । जैसे उन रुपयों पर स्वामित्व रखने वाला सेठ अपरिग्रह 
नहीं कहला सकता वसे ही जो साधक गृहस्थ को आदेश दकि तुम 
चन्दे के लिए पच्चीस हजार दो तो उसका भी सम्पत्ति परं स्वामित्व 
मानां जयेगां क्योकि सम्पत्तिं का स्वामीही इस प्रकार का आदेदा-दै 
संकता है, अपरिग्रही नहीं । 


साथ ही धन दान की प्रेरणादेने से निग्रन्थ अणगार के 
हदय मे सुप्त अहंभाव जागृत हो सक्ता है, “भ कितना त्यागी हू 
कितने वभव सम्पन्न परिवार को छोडकर मैने संयम अगीकार कियो 
है, यदि मेरे कहने से लोग चन्दा देते हैँ तोमेरा भी यश. फलता है 1 
एेसा. विचार उस निग्रन्थ को चन्दे चिदु के चक्कर.मे डंल. -सृकता 
है ओर वह अणगार अपने भीतर अहंभाव, यशभाव तथा. आासक्िकी 
ग्रन्थियों को निमित कर सकता है । फलतः वहु निग्र न्थ पद से च्युत 
वन .सकता है । सम्भव है पदच्युत निग्रन्थ इतना करके ही विश्राम 
न ले, परन्तु अहंभाव के पोषण तथा स्याति की लालसा से राजनीति 
मे भीभाग लेने लगे, इस स्थिति मे जिसमे जिस आत्मशुद्धि के लक्ष्य 
क्रो. लेकर वह निग्रत्य.अणगार अपने पथ पर चला भा, उसको शौण 
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करके, यशकीति अजंनमें ही अपना सारा समय व्यतीत कर अनेक 
ग्र॑थियों से सम्पृक्त वन जायेपेूसाभी हो सकता है। इसमे उसके 
आत्म-शुद्धि का भी लक्ष्य धूमिल वन जायेगा, क्योकि दशवै. सूत्र 
अध्ययन € में कहा गया है-“नो इहलोगद्रुयाए आयारमहिषद्िज्जा नो 
परलोगदुयाए आायारमहिट्विज्जा, नो कित्तिवण्ण सटसिलोगदयाए भाया- 
रमहिद्विज्जा, . नन्नत्थ आरंहूतेहि हैर्खखहि आयारमहिद्धिज्जा" । अर्थात्‌ 
साधक को इस लोक-परनौक तथा दोनों लोकों मे यश-कीति की 
आकांक्षा से आचार का पालन नहीं करना चाहिए! जो साधक यशः 
कीति कौ लालसासे चरित्र का पालन करते है, वे अनेक वृत्तियोंके 
दास बनकर समाज एवं धर्मके वातावरण को प्रदूषित करते ह| 
एेसी स्थिति मे वह निग्रन्प सग्रन्य प्रहुस्थों से भो अधिक खतरनाक 
वन सक्तादहै । वंसेही, जसे दो खाली कुएं । एक पर कमजोर 
क्कन लगाकर घास-फूस डाल दिया जाय ओौर दूसरेको खुलारही 
रखा जाये तो दोनों में से अधिक खतरनाक कुञं कौनसा होगा ? 
उत्तर होगा “टका हुआ 1" क्योकि उसके ठका हआ होने के कारण 
जो भो उस पर चलेगा, वहु उसमे गिर सकता है, जबकि खले मुख 
वाले कुएं से व्यक्ति सहज ही अपने भ्रापको वचा लेगा । ठीक वसे 
ही निग्रस्थ अणगार को ग्रथि-रहित जानकर यदि कोई व्यक्ति ्रन्धि- 
व्रिमोचन के लिए आये तो वहु ग्रन्थियों से रहित होने के वजाय्‌ 
गरन्थियों से युक्त वनं जायेगा क्योकि वहु निग्रन्थ, निग्रन्थ पद सेच्यूत 
सम्रन्थ है । 


नि््रन्थ सम्रन्थ बनकर लोगों के लिए खतरनाक न बने इसके 
लिए अनुशासन. कौ परमावश्यकता है । बिना अनुशास्ता की. देखरेखं 
निग्र॑न्थ का उसके मागं पर चलना अत्यन्त कठिन है । अतः सम्पूर्ण 
संघ में एकरूपता बनाये रखने के लिए शास्त्रम आचायंका प्रावधान 
हैः: तीर्थकरों देवों की उपस्थिति म संघीय अनुशासन को व्यवस्था 
गणधर करते है, लेकिन तीर्थकरों के मोक्ष-गमन के बाद उनके शासन 
की व्यवस्था आचाय ही करते है, जिन्हे "गणाधिप" कीसंज्ञासे अभि 
हिते किया जा सकता है । यद्यपि शासन व्यवस्था को सुचार. बनाने 
के -लिएं आंचायं दारा उपाध्याय स्थविर गणि, गणावच्छेदक पद भी 
दिए जौः खकतेः हैँ लेकिन ` इन सबकी -पाट-परम्परा नहीं चलती 1. पाट 


( ५७ ) 


परम्परा मात्र माचार्यो की चलती दहै) आचाय चाहं तो उपाध्याय 
स्थविर आदि पद योग्य मूनिवरोंको दे सक्ते ओौरन चाहतो 
नहीं । करई जैन धर्मानुशास्ता इस बात पर भी जोरदेते हँ कि प्रत्येक 
सघ मे आचायं ओर उपाध्यायये दो पदवीधर होना आवश्यक है 
लेकिन शास्वों मे एसा कोई उत्लेख नहीं मिलता जिससे प्रव्येक सघ 
मे पृथक रूप से उपाध्याय का होना सिद्ध होतादहो । 


व्यवहार सूत्र उटेशक तीनमें इस बात का उल्लेख तोहै, 
“यदि आचायं उपाध्याय काल-धमं को प्राप्त हो जाये तो नव उहूर, 
तरुण साधुओं को आचायं उपाध्याय के विना रहना नहीं कल्पता 
लेकिन पुनः आचायं उपाध्याय बनाकर उनकी निश्रा में रहना कल्पता 
है । इससे सम्बन्धित मूल पाठ इस प्रकार हैँ ~ "णिग्गंथस्स णं नव उहुर 
तरुणस्स आयरिय-उवञ्फाए विसंभेज्जा नो से कप्पइ अणायरिय उव- 
ज्फायत्ता ए होतए, कप्पई से आयरियं उददिसा वेत्ता तओ पच्छा उव- 
ज्भायं से किमाहु भन्ते ! हुसंगहिए समण णिग्गथे तंजहा आयरिएण 
उवज्छाएण य 1 


यहां निदेश किया गया है कि जिस संघ मे नव उहर तरुण 
साधु हों, उस संघ में आचायं-उपाध्याय का हौना जरूरीहै।- इस 
निदेश से आचायं-उपाध्याय शब्द से पृथक्‌-पृथक्‌ दो पदवीधरों का 
भाव ग्रहण नहीं किया गया है क्योकि सूत्र मे एकवचन का प्रयोग 
है । अतः आचाये-उपाध्याय शब्द से एक ही व्यक्ति का भाव ग्रहण 
हआ है । सूत्रमें यह्‌ भी लिखा है कि आचायं उपाध्याय कालधर्मं 
को प्राप्त हो जाये तो इससे भी आचायं उपाध्यायके एक ही व्यक्ति 
होने की पृष्ट होती है क्योकि यदि आचायं-उपाच्यायदो व्यक्ति होते 
तो दोनों के साथ-साथ काल-घमं को प्राप्त होने की कल्पना नहींकी 
जा सक्ती । 


अभिघान-राजेन्द्र कोषमें मी आचाय-उपाघ्याय शब्द से 
एक ही व्यक्ति का अथं ग्रहण करते हुए कहा है--“आयरिय उवज्माय- 
आचार्योपघ्याय-पु. आचाय सहित उपाध्याय आचार्योपच्यायः 1 जःचा्यं 
सहिते उपाध्याये (जायरियं उवस्छाए्‌ विसंमेज्जञा व्यासू ३ उदे. 
आचाथं सहित उपाध्याय आचार्योपघ्यायः ! जाचाय्यं उपाध्याय श्च- 


( र ) 


त्यथः । आचायंश्च स एवोपाध्यायः आवचार्योपाध्यायः रूपे उपाध्याये, 
सहि केषाञ्चित्‌ आचायः केषांचिदुपाध्याय इति व्या. ३ उ० १।। 


अर्थात्‌ जो आचायं वही उपाध्याय । वे किन्हींके लिए आचाय 
ओर किन्हीं के लिए उपाध्याय होते हैँ । यहां आचायंमें ही उपाध्याय 
का समावेश भाना गया ह क्योकि एक ही व्यक्ति जो आचायं-उपाध्याय 
दोनों पद सम्हालने योग्य हो वहु एक ही आचायं-उपाध्याय दोनौं 
पदवी धारण कर सकता है। इस स्थिति में अलग से उपाध्याय बनाने 
की कोई आवश्यकता नहीं रह्‌ जाती । यदि आचायं चाहं तो वे किसी 
को उपाध्याय, गणि, गणावच्छेदक आदि पदवियां दे सकते हैँ ओौर 
नहीं चाहे तोनदें। कोई जरूरी नहीं क्योकि श्रमण संस्कृति की 
सुरक्षा हेतु आचाय ओरसाधुयेदोही प्रद महृत्वपूणं है । अन्य- 
पदवीधर नमी रहे संघ का कायं सुचारुरूपसे चल सकता है) इस 
विषय पर अपना मत्त प्रस्तुत करते हृए उपाध्याय श्री अमरचन्द जी 
म. सा. ने अमर भारती में कहा है-““विचार कीजिए आप धन-वेभव 
का परित्याग करक सन्त बने ओर पुराने कुल ओर वंश की जीणं- 
शीणं श्युखला को तोड़कर विश्व-हितकर साधु बने हैँ । अपनी जाति 
ओर विरादरी के धरौदे को छोड़कर गगन विहारी विहंगम बने है। 
यश प्रतिष्ठा, पूजा श्रौर मान सम्मान को त्याग कर भ्रमणशील भिक्ष 
वने है । इतना महान्‌ त्याग करके भी आप इन पदवियों गौर टाई 
ट्लों से क्यों चिप्रक गये हो । इनमे क्यों निग्रहीत होते जा रहै हो 
युग आ गया है कि आप इन सवको उतार फेंको यह पूज्य है) यह 
प्रवतंक है यह गणा-वच्छेदक है, यह्‌ सारा चिन्तन निरथंकं है । इन 
पदों का आज के जीवने जरा भी मूल्य नहीं रहाहै। हम किसी 
पद के उत्तर दायित्व को निभा सके तो हमारे लिए साधुत्वं का पद 
ही पर्याप्त है । सन्त सेना के सेनानी को हम आचायं कँ यह्‌ बात 
शास्र-संगत भी है ओर व्यवहार सिद्ध भी। आज के युगम तो साधु 
ओर आचायंयेदोही पद पर्याप्त है। यदि इनके पद को भली-भाति 
सहन कर सकं 1" कविजीम.सा. केये शब्द भी इस बात की 
पुष्टि करते हैँ कि संच नायक आचार्थं का ही महत्व है ओर उसके 
अतरिक्त अन्य पदवीधरों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 


जै संघनायक्र आचाय होते हे वैसे ही साध्वियों कोभी 


( ५९ ) 


प्रवतिनी की निश्रा में रहना चाहिए सा निद्ण भी मिलता है। 
इसका तात्पयं है यदि अचायं किसी साध्वी में प्रवत्िनी बनने की 
योग्यता देखे तो उसको. प्रवत्तिनी -बना सक्ते हैँ यदि योग्यता न देखे 
तो अलग-अलग संचाटक प्रमुख बनाकर भी उनकी व्यवस्था कर सकते 
ह ओर कमसे कम तीन साध्वियों का सिघाटक बनाकर विचरणका 
निर्देश दे सक्ते है | 


साघुओों की विहार-चर्यामें दो साधुओं के विचरण करनेका 
कत्प है । व्यवहार सूत्र के द्वितीय उह शक मे जहां परिहार तप वहन 
करने का वणेन आयाहै वहां दो साधर्मिक साधुओं के विचरने का 
उल्लेख है । जिनकल्पी एकल आदि सूनि एकाकी भी विचरण कर 
सकते हैँ लेकिन साध्वियों को तीनसे कम संस्यामे विचरण नहीं 
करना चाहिए । कम से कम तीन साध्वियां ही वर्षणवास, विहार आदि 
कर सक्ती दहै दो साध्वियां नहीं क्योकि दो स्राध्वियां यदि वर्षावास 
अथवा विहार करेगी ओर कदाचित्‌ एक साध्वी काल-धमं को प्राप्त 
हो जये तो एक साध्वी मात्र बचतीहै। उस एक साध्वी को वर्षा- 
वास अथवा विहार करना नहीं कल्पता एेसा उल्लेख करते हुए वृहत्कत्प 
सूत्रम कहा है किन्नो कप्पड्‌ निरम्गंथीए एगाणियाए मामाणुगामं 
दद ज्जत्त९वासावासं वा वत्थ९* अर्थात्‌ अकेली साध्वी को एक गांव 
से दुसरे गांव विहार करना तथा वषविास करना नहीं कल्पता है । 
अतः साध्वियां तीन से कम वर्षवास करना श्रथवा विहार करना नहीं 
कल्पता । ये सब व्यवस्थाए, विना आचायं के नेतृत्व के सम्भव नहीं 
है । जिस प्रकार जनतन्तरीय पद्धति मे जहां एक सभामें कितनेही 
बड़े-वड़ नेता उपस्थित क्योंन हौ? अनेक प्रस्ताव क्योन रसे जाये? 
ओर उसको पारित करवनेि के लिए वहुमतमभीदहोतो भी सभापति 
नहो तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सक्ता । यदि पारितदहोभी जाये 
तो अवेघानिक होगा । इस स्थिति में यदि किसी प्रज्ञासम्पन्न तरणको 
भी सभापति पद पर विठा दिया जाये तो प्रस्ताव पारित हो सकता 
है । जिस प्रकार सभा में सभापति का ब्रत्यन्त महत्व है, ठीक उसी 
प्रकार चतुवि् संघ मे शासनपति आचायं का अत्यधिकं महत्व है । 


दसी बातत को ष्यानमे रखते हृए प्रभू महावीर ने अपने 
शासन की बागडोर सुधर्मा स्वामी के हाथों सौपदी थी यह्‌ एेति- 


( ६० ) 


हासिक प्रमाणो से भली-भांति जाना जा सकता है । गणहर सत्तर 
मे कहा गया है- 
““तिथ्याहिवो सुहम्मो, लहुकम्मो गरिम गयण संकासौ । 
वीरेण मज्भिमाए, संडविओ अग्गि वेसाणो 1“ 


प्र्थात्‌ भगवान्‌ महावीर ने मध्यम्‌ पावा मे लधुकर्मा, केसरी. 
सिह तुल्य श्रनि वेष्यायन गोक्षीय, सुधर्मा स्वामी को तीर्थाधिप पद 
पर प्रतिष्ठितं किया इससे स्पष्ट है कि आचाय पाट परम्परा ही प्रभ 
महावीर से चली है । प्रभु महावीर ने आचाय पद ही दिया, उपा- 
ध्याय पद नहीं । यदि महावीर के ज्ञान में उपाध्याय पद देना अनि- 
वायं होतातो प्रमु महावीर भी जरूर उस समय किसी को उपाध्याय 
पद देते लेकिन प्रभु महावीर ने चतुविध संघ का समस्त भ्रधिकार 
आचाय कोही दिया । इयते स्पष्टदहं कि प्रत्येक संव मे उपाध्याय 
का होना अनिवायं नहीं है । 


आयं सुधर्मा स्वामी के समय साधु स्थविरकत्पी भौर जिन- 
कत्पी दोनों ह्येते थे। जो भी स्थविर कल्पी साधक जिनकतपी स्वीकार 
करते थे, वे पहले अनुशास्ता से अनुज्ञा लेते थे । विना अनुज्ञा लिए 
जिनकल्प स्वीकार नहीं कर सकते थे । जिनकल्प की अवधि समाप्त 
होने पर पुनः कोई साधक स्थविर कल्पे प्रविष्ट हो जाते हँ करई 
जिनक्ल्प में ही रहत हैँ । जिनकल्पियों को उस भव मे मोक्ष नही 
होता क्योकि जिनकल्पी को उस जन्म में केवलज्ञान व मोक्ष का निषध 
किया गया दहै इसका कारण यह है कि जिनकस्पिक उस भव मेँ क्षपक 
नहीं होते वे उस भव में उपशम श्रणि ही चढ़ सकते हैँ एसा वृहकलत्प 
भाष्य द्वितीय भाग भाष्प्र गाथा १४२० के प्रसंग से कहा गया है-- 
“तत्र जिनकल्पिकस्य तदमव केवलोत्पत्ति-प्रतिषेधादुपशमश्रेण्या वेद 
उपशमिते सति अवेदत्वम्‌ । तदुक्तम्‌ 


उवसमसेदीए खलु, वेदे उवसामियम्मि उ अवेदो । 
न उ खविएु तज्जम्मे, केवल पडिसेह्‌ भावा ॥ 
शेष कालं तु सवेद इति |, (पंचवस्तुकगाथा) १४९० 


` श्र्थात्‌ जिनकत्पिकों को उस भव में केवलज्ञान का प्रतिबोध 
होने से उपशम श्रेणि मँ वेद का उपशमन होने सेवे अवेदी होते ई 


1 ~ 


जैसा कि कहा गया है-उपशमश्रेणि मे वेद की उपशमना - होनेसेवे 
अवेदी होते है उस जन्म मे केवलज्ञान का न्षिध दहने सेवे क्षपक 
नहीं होते 1 भेष काल में सवेदी होते हे 


स्पष्ट है करि जिनकल्पिक उस भव में मोक्षगामी नहीं होते 
निर्य जिनकल्प स्वीकार करते है, उनकी शिक्षा, . दीक्षा प्रायश्चित्त 
विधि विधान के अनुसार सारणा, वारणा, धारणा आचायंश्री के 
निर्देणानुसार होती है । जो साघक वखकऋषभनाराचसंहनन वाले रौर 
कठिन परीषह्‌ को सहन करने की क्षमता वाले होते दः वे ही जिन- 
कह्प धारण कर सक्ते हैँ । । द 


जिनकल्पियों की मर्यादाए' स्थविरकम्पी साधुगों से कु भिन्न 
होती है । जघन्य उपधि रखने वाले के वस्त्रादि की दचष्टिसे केवल 
मुख-वरित्रका एवं रजोहरण रहता दै । कोरई-कोई साधक गुप्तांग आच्छा- 
दन रूप वस्त्र भी रखते हँ । अपनी प्रतिज्ञा के अनृसार अग्नि एवं 
शेर जैसे भयंकर उपसर्ग सामने आने पर भी उनके भय से पीठे नहीं 
हस्ते । यहां प्रष्न हो सक्ता है शेर तथा अग्नि के सम्मुख जिन 
कल्पी मुनि जते है तो क्या यह्‌ आत्म-हन्या नहीं है ? यदि आत्म- 
हत्या है तो मुनि को आत्महत्या शास्त्र संगत कंसे हो सक्ती. है? 
परास््कार एसे जघन्य कायं के लिए कंसे अददेण दे सक्ते है ? '' इसका 
उत्तर यह्‌ है किं जिनकल्पी विशिष्ट ज्ञानी होते हैँ वे अपने न्निमें 
जसा देखते हँ तदनुसार आचरण करते हैँ । इसलिए जब अपने.जान 
म एसे देखते दँ कि उनका प्राणान्त सिह या मग्न हारादही होगा 
तमी वे उस मागं से गमन करते हँ अन्यथा नहीं । इसलिए इसे आत्म- 
हव्य( नहीं कह सकते यह्‌ तो सहज रूप से मृत्यु कावरण करनाहै। 
यह्‌ अवेश पूवेक बिना सोचे समे किया जने.वाला कायै नहींहै। 


यह तौ आयु के दलिकं समाप्त होने पर आने वाली मृत्यु का वरण 
करने रूप मंगलमय मरण है | 


जिनकल्प कंसे स्वीकार किया जाता है इसका वर्णन करते 
हुए विशेषावश्यके भाष्य भाग प्रथम पृष्ठ ५ पर जो वर्णन है उसका 
अनुवाद इस प्रकार है ^“जिनकत्पःदि स्वीकार करने वाले को पहले 
रात्रि यह्‌ वरिन्तन करना चाहिए “विशुद्ध चांरिन के अनुष्ठान सेने 
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आत्म-हित कर लिया है ओर शिष्यादि के उपकार से परहित किया 
है । इस समय मेरे शिष्य गच्छका भार वहन करनेमे समथं है इस- 
लिए विशेष रूप से मुभ आत्महित करना चाहिए 1 एेसा चिन्तन 
करके श्रपनी आयुकाज्ञान हो जाने पर गरेष सभी वातो कौ स्वयमेव 
पर्यालोचना कर्ता है ओर स्वयं कोज्ञान नहींहो ततो अन्य अतिशय 
ज्ञानी आचार्यो से पृचताहै। जव उसे इस वात का ज्ञान हौ जाये 
कि मेरी आयु स्वत्पहै तो भक्त प्रत्याख्यानादि किसी भी एक मरण 
को स्वीकार करता है । यदि आयु लम्वीहै ओर जंघावल क्षीण हौ 
जाये तव वृद्धवास स्वीकार करता है ओर शक्ति रहने परर जिनकल्प 
स्वीकार करता है । जिनकल्प स्वीकार करने वाले को तप, सत्त्व सूत्र 
एकत्व ओर बल इन पांच तुलनाओं से अपनी आत्मा को तोलना 
चाहिषएु । तुलना भावना ओर परिकमं ये एका्थेक हैँ । आचाय, उपा- 
ध्याय प्रवतंक, स्थविर . गणावच्छेदक ये प्रायः पांच जन प्रशस्त पंच 
भावनाओं से जिनकलत्प को स्वीकार करने वालि पहले ही अपनी आत्मा 
को भावित करते हैँ । | 


तप से आत्मा को भावित करते हए यदि देवादि उपसगे से 
अनैषणीयादि कारणों से मास तकत मौ आहार नहीं मिलता तव भी 
भूख को जीतते हैँ । सत्रभावना से भय को जीततेदहैँ। भयको जीतने 
के लिए रात्रि में शेष साधु के सोने पर उपाश्रय में ही कायोत्सग्‌ 
करने हुए पहली सत्व भावना होती है । उपाश्रय से वाहर कायोत्सगं 
करने मेँ दुसरी, तीसरी चौक मे, चौथी शून्यग्रहु मे, पांचवी श्मशान में 
कायोत्सगं करने पर होती द । 


मूत्र भावना से अपने नाम कौ तरह सूत्र को वसा परिचित 
करते हैँ जते रात्रि मौर दिन मे उच्छवास प्रमाण स्तोक, लव मृहूर्ता 
दिकाल को सूत्र परावतंन के अनुसार ही सम्यक्‌स्पसे जान तेतेहं। 


एकत्व भावना से आत्मा को भावित करते हए साधु आदि 
के सिघाटक के साथ प्रवृत्त आलाप, सत्रां, सुख, दुःखादि प्रश्न तथा 
परस्पर कथाओं को छोडकर सभी का परित्याग कर देते हैँ । उसके 
पश्चात्‌ बाह्य ममत्व का मूल से परित्याग कर देने के बाद देह्‌ उपधि 
आदि से भिन्न आत्मा को देखते हुए उनसे भी विरत बन जाते है। 


# 
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बल भावना में बल दो प्रकार है, शारीरिक या मानस धृत्ति 
बल ) शारीरिक बल भी जिनकल्प को स्वीकार करने वाले का शेष 
साधुओं की अपेक्षा अधिक होता है 1 तप प्रादि से शारीरिक बल क्षीण 
होता हृ यद्यपि वैसा नहीं रह पाता तथापि धृतिबल से आत्मा को 
वैसा युक्त होना चाहिए जिससे महान्‌ उपसर्ग में भी विचलित न बने। 
इन पांच भावनाओं से भावित आत्मा जिनकल्प के प्रतिरूप (समान) 
गच्छमें भी रहतै हुए आहारादि परिकमं पहले ही करते ह । आहार 
मे तीसरी पौरुषी आने पर वल्लचणकादि रूप प्रान्त ओौर रूक्ष आहार 
सात पिण्डेषणाओं में प्रथमदो को छोड़कर शेष पांचमेंसे किर्हींदो 
एषणाओं के अभिग्रह्‌ से आहार ग्रहण करताहै। एकं एषणासे 
भोजन ग्रौर दूसरी. एषणा से प्रासुक जल । सात पिण्डेषणा का स्वरूप 
इस प्रकार है-- 


९. श्रसंसृष्ट--दाता का हाथ ओर बतेन उस प्रकार की वस्तु से अलिप्त 
हो तो आहार ग्रहण करना । 


२. संसृष्ट-दाता का हाथ एवं बतेन उस प्रकार की प्रासुक वस्तुसे 
लिप्त हो तो चारों प्रकार का श्राहार ग्रहण करना । 


३. उद्धूता-- स्थाली आदि में गृहस्थ ने अपने लिए भोजन रखा है, 
वसा भोजन अभिग्रहानुसार लेना । 

४. श्रतपलेपा-तुषरहित धान्य, भुना हुभ्रा धान्यादि लेना जिससे गृहस्थ 
को पुनः करना न पड़े । 


५. उद्‌ गृहीता--गृहस्थ ने अपने खाने के लिए भोजन थाली आदिमं 
परोसा, उसको ग्रहण करना 1 


६. प्रगृहीता गृहस्थ ने श्रपने लिए या दरसरे के लि९ भोजन खाने के 
लिए बतेनमें से निकाला, लेकिन दूसरे ने ग्रहण नहीं किया, उसे 
प्रासुक जानकर लेना! 

७. उञ्भित धर्मा--एेसा फकने योग्य भोजन जिसे मनुष्य पशु-पक्षी 
नहीं खाते वेसा प्रासुक भोलन याचना करके ग्रहण करना । 


इसी प्रकार सात पान-एषणाए भी होती हँ । इन सात- 
सात पिण्डैषणाओं पान-एषणाओं मे से जिनक्ल्पी मुनि प्रथम दोको 
छोडकर अन्तिम पांच एषणाओं मे से उनके अभिग्रह अनुसार एपणाएं 


र 
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धारण करते हँ । एक एषणा से आहार तथा दूसरी से प्रापक पानी 
ग्रहण करते हैँ] ` 


इस प्रक्रार पहले आगमोक्त विधि से गच्छं मे रहते हुए अपने 
आपकी तुनना करके उसके पश्चात्‌ जिनकलत्प को स्वीकार करने की 
इच्छा से संघ को एकत्रित करते हैँ । संघ के अभावमें गण को एक- 
नित करते ह 1 उसके पश्चात्‌ तीर्थकरों कै समीप उनके अभावमें 
गणधरों के पास, उनके अमाव में चौदह पूवेधारी के पास, उनके 
असम्भव होने पर दस पूर्ववारी के पास, उनके नहीं मिलने पर वट्‌ 
पीपल, अशोकादि वृक्षों के तले जिनकल्प स्वीकार करते हैँ । 


अपने पद पर स्थापित चायं से तथा सम्पूर्णं गच्छसेक्षमा- 
याचना करते हैँ ओर अपने पद पर स्थापित आचार्यादि को अनुशासन 
की शिक्षा देते ह-^तुम इस गण का अनासक्ति पूवक पालन करना 
जौर यही हमारी परम्परा है, तुम भी अन्त मेँ इसको ( जिनकल्प ) 
स्वीकार करता 1” इस प्रकार कर प्रकार की शिक्षाएं देते हुए गच्छं 
से निकल ज।ते हैँ ओर जिनकल्पी सुनि के शिष्य उनके गुरु के आंखों 
से ओभल हो जाने पर अप्रसन्न होते हृए लौट भ्राते हँ । 


जिनकल्प स्वीकार किया हआ जिस गांव में चातुर्मास अथवा 

मास कल्पादि करेगा उसके ६ भाग करता ह । तत्पश्चात्‌ जिस भाग 
मे एक दिन गोचरौ के लिए घुमा वहां पुनः सातवे दिन घ्रूमताहै। 
भिक्षाचर्या ओर प्रामान्तर गमन तीसरी पौरुषौमे ही करता है। 
चौथी पौरुषी जहां पर प्राप्त करते हैँ वहीं पर नियम से ठहर जति 
ह 1" इसका. भावाथे यहां पर यह्‌ ज्ञातव्य है कि जो मुनि जिनकल्प 
की प्रतिमाको धारण कर चूके, वे तीसरी पौरुषी में विहार करने 
को उद्यत बनते है ओर चौथी पौरुषी के अन्त मे जहां भी पहुंच जाये 
वहां चाहे ए्मशान हो या सूनसान जंगल वहीं ठहर जाते दँ । आचायं 
श्री शी्लांक ने आचाराद्ध पत्रांक २१० पर इस वात का उल्लेख क्षिया 
है--““जिसने अभी तक जिनकल्प स्वीकार नहीं किया । लेकिन जौ 
सत्वादि.भावना भा रहा है, उसके प्रभु ने ष्मणानमें ठहरने कौ आज्ञा 
नहीं दी लेकिन जिसने जिनकत्प की प्रतिभा को धारण कर लिया, 
वह्‌ यदि विहार करे ओर सूर्यास्त हो जाये तो इमशान आदि में ठर 
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सकते हँ ।" इस ष्टि से जिनकल्प मृनि सूर्यास्त से पहने-२ विहः 
कर सक्ते हैँ यही बात संगत लगती है । 


जिनकल्प सम्बन्धी उत्लेख करते हुए इसी विशेषावश्यक भाष्य 
मे अगे बतलाया है, आहार पानी पूर्वोक्त दो एषणा के अभिग्रह्‌ रे 
अलेपकृत ही ग्रहण करते हैँ । एषणा के विषय को छोडकर किसी व 
साथ बोलते भी नहं । एक वसति में उच्छृष्ट सात जिनकत्पी रहते 
हैः वे भी परस्पर बातचीत नहीं करते । उपसगं परीषह सभी कः 
सहन करते है रोग की चिकित्सा नहीं करवाते । उसकी वेदना को 
समभाव से सहन करते हँ । आपात संलोक आदि दोष से रहित स्थ- 
ण्डिलि मे ही उच्चारादि करते हँ. अस्थण्डिलि में नहीं । ममत्व रहित 
वसति में ही रहते है, जब बैठते हैँ तो उक्कुटुक आसनसे ही, निष्ध 
पर नहीं ओौपग्रहिक उपधि का प्रभाव होने से | व्याघ्रसिहादि सम्मुख 
आने पर भी, उनके भय से मागं नहीं छोड़ते । 


जिनकतिपिकों का जघन्य नवे पूवं कौ तृतीय आचार वस्तु 
म्नौर उत्कृष्ट दस पूवं तक ज्ञान होताटहै। वज्रऋषमनाराच संहनन 
होता है । स्वरूप से -पन्द्रहु कमं भूमिमे तथा संहत होने पर अकमं 
भूमिमेंभीहोतेरह। 


उत्सर्पिणी कालम त्रत मेस्थित की अपेक्षा तीसरे चौये आरे 
मे ओर जन्म मात्रसे दूसरे आरेमेभी होते हैँ । अवसपिणी काल में 
जन्म की अपेक्षासे तीसरे, चौथे प्ररे मे, ब्रत में स्थित कीः अपेक्षा 
पांचवे आरेमेमभी होतेह । संहरण की अपेक्षासभी कालमेंहोतेरहै। 


प्रतिपद्यमानक सामायिक-छेदोपस्थापनीय चारित्र मे पूवं प्रति- 
पन्त यथाख्पात चारित्र मे, उपशमध्रेणी मे भिलते हैँ । प्रतिपाद्यमान 
की उत्कृष्ट शतपृथक्नव ओर पूवं प्रतिपन्न की सहस्वपृथक्‌ जिलकत्पी 
कौ संख्या प्राप्त होती है । जिनकत्पिक प्रायः अपवाद का सेवन नहीं 
करते । जंघावल क्षोण होने पर विहार नहीं करते हए भी आराधक 
होने हैँ आवरियकी नेवेधिकौ, मिथ्यादुष्करृत, धर के विपथ मे पृच्छा, 
उपसंत्‌लक्षण पांच समाचारी होती है इच्छाद नहीं 


दूसरों के मन में आवश्यकी, नषधिकी, गृहस्थोपसंपतृलक्षण 
तीन समाचारी होती ह क्योकि सामान्यतः उदयानादिमे रहने 
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पृच्छादि भी असम्भव । ये नित्य लोच करते है इम प्रकार की 
समाचारी जिनकत्ियों की होती है । 


इतना सब कृ होने पर भी जिनकत्प का ग्रलग कोई अनु- 
शास्ता नहीं होता अपितु स्थविरकत्पमें ही अनुशास्ता होताहै वही 
जिनकल्प धारण करने कौ आज्ञा प्रदान करता है । इस प्रकार जिन- 
कल्प का उद्गम स्थान स्थविरक्त्पही है ओर उसी स्थविरकल्पके 
अनुशास्ता के रूपमे प्रभु महावीर ने सुधर्मा स्वामी को गणधिप पद 
पर प्रतिष्ठित किया था । सुधर्मा स्वामी ने वड़ी निष्ठा पूरवेक उस पद 
का वहन किया, प्रभु महावीर की वाणी को अपने श्षिष्य समुदाय तक 
पहुचाया ओर उन्हं जब केवलज्ञान हौ गया तन अपने शासन काभार 
जम्बू स्वामी को सप दिया क्योंकि कोई अनुशास्ता आचायं केवलज्ञान 
होने. के बाद आचार्यं पद पर नहीं रह्‌ सकता । इसका कारण यह्‌ है 
किं केवली होने के बाद वे एसी प्ररूपणा नहीं कर सकते कि प्रभू 
महावीर ने एेसा कहा था परन्तु चू कि एेसी प्ररूपणा नहीं करने पर 
प्रभु महावीर के नाम की परम्परा अक्षुण्ण नहीं चल सकती भतः 
प्रत्येक आचाय द्वारा शासन में एकरूपता वनाये रखने के लिए केवल- 
ज्ञान होने पर आचार्यं पद का परित्याग कर दिया जातादहै। यही 
कारण है सुधर्मा स्वामी ने केवलज्ञान होने के वाद अपना गरिमामय 
पद जश्बरुस्वामीकोदे दिया था। जम्बू स्वामी ने भी अत्यन्त निष्ठा 
ओर आत्मिक श्रद्धा पूर्वक उस पद का निवेहन किया ओर केवलज्ञान 
होने के पश्चात्‌ अपना पद प्रभवस्वामीको दे दिया । 


जम्ब स्वामी के. साथ एक विशेषं स्थिति रही वे इस भरत 
क्षेत्र के अवसर्पिणी काल के अन्तिम केवली थे उनके निर्माण के पश्चात्‌ 
दस बोलो का विच्छेद हो गया (१) मनःपयैवज्ञान (२) परमावधि- 
ज्ञान (३) पुलाकलन्धि (४) आहारक. शरीर (५) क्षपकश्रेणि (६) 
उपशमश्रेणि (७) जिनकल्पी (८) तीन प्रकार के चारित्र-परिहार 
विशुद्ध, सूक्ष्म संपराय, यथाख्यात (8) केवलज्ञान (१०) मुक्ति । 


इस प्रकार वीर निर्वाण ६४ में जम्बू स्वामी के निर्गणके 
साथ-पाथ ही जिनकल्प की मर्यादा समाप्त दहो गयी जो मुनि आज 
मौ स्वयं को जिनकल्पी परम्परा के अनुयायी मानकर वस्व धारण 
~ नदीं करते । उनके इस व्यवहार की आगमानूसौर संगति नहीं > 
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पाती क्योकि जम्बु स्वामी के पश्चात्‌ मात्र स्थविरकत्प ही शेष रहा । 
जम्ब स्वामी ने प्रभव स्वामी को अपना पटुधर घोषित किया जब 
प्रभव स्वामी भ्राचायं पद का वहन. करते हुए चल रहै थे तब एक 
राधि मे उन्होने ध्यानस्य होकर चिन्तन किया कि इस गरिमामय पद 
का अधिकारी कौन दहो सकता है? अपने समस्त साधृओों पर श्रृतन्ञान 
के मध्यम से रष्टिपात करने पर उन्हं ज्ञात हुआ कि जितने भी 
निग्रन्थ अणगार हैँ उन्म से यद्यपि कई पूर्वंधर ओर विशिष्ट लब्धि 
सम्पन्न भी हैँ तथापि वे इस पद का दायित्वं वहन करने योग्य नहीं 
द । शास्त्रीय विद्यानुसार एक दिन का दीक्षित मूनिमभीइस पदका 
अधिकारी बन सकता है, भले ही वह्‌ कम ज्ञान सम्पन्नक्योंनदहो? 
अतः तत्पश्चात उन्होनि भृतज्ञान के माध्यम से श्रावक समाज पर रष्टि- 
पात क्यातो कोई भी श्रावक उन्हं तृतीय पद का अधिकारी होने 
योग्य भी दिखायी नहीं दिया । इसके उपरान्त श्रुतज्ञान के माध्यमसे 
देखा कि राजग्रह नगर का वत्सगोत्रीय ब्राह्मणशय्यंभव भट जो यज्ञानु- 
ष्ठान में निरत था । वही इस पदका अधिकारी होते योग्य था । 
तब दूसरे दिन प्रभव स्वामी विहार करके राजग्रहु नगर पधारे | 


राजग्रह्‌ आने के बाद प्रभवस्वामीने अपने दो शिष्योँसे 
कहा-"“निग्रन्थों । जहां यन्ञानुष्ठान हो रहा है, वहां तुम दोनों सिक्षा्थं 
जाओ ओर भिक्षा न मिलने पर “अह कष्टं अहो कष्टं तत्व न जायते" 
यह्‌ उच्चारण कर लौट आना । उन भाई-बहिनों से चर्वा-विचर्चा 
वाद-विवाद कुं भी मत करना । मुनि आचय श्री का निर्देण स्वी- 
कार कर यज्ञ स्थल पर पहुंचे । वटां जब यज्ञ मे उपस्थित ब्राह्मणों 
ने भिक्षा देने से इन्कार कर दिया तव उन्होने गुरु की आज्ञानुसार 
अहौ कष्टम्‌-२ तत्वं न ज्ञायते का उच्चारण क्रिया । 


मूनियों के ये शब्द यज्ञानुष्ठान में निरत शय्यंधवभटु ने श्रवण 
किये ओर उसके मन मे अहापोह्‌ मच गया--“जेन मुनि कभी मसत्य 
भाषण नहीं करते उन्होने कहा है--"'तत्व नहीं जाना जा रहा है 1“ 
तो भला तत्व क्या? प्रष्नों के इस आवेग कोवे रोक न सके 
ओर यज्ञ करवाने वाले पुरोहित से उन्होने पू ही विया "तत्त्व क्या 
है ?" पुरोहित का उत्तर था, श्वेद ही तत्त्व रूप दहै 1“ तव शय्यमव 
भट को रोष आया ओौर तलवार निकाल कर उन्होने कहा--^्यातो 
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पुरोहित काम्पने लगा ओर मरणभय से सत्य बोला-ण्ट्म 
तो इससे अतिरिक्त तत्त्व ज्ञान की व्रात नहीं जानते । तुम्हं जानना 
हो तो उन्हीं जन मुनियोंसे जान लो । पुरोहित द्वारा एसा कहे 
जाने पर शय्यंभव भट प्रभव स्वामी के पास पहुंचे । प्रभव स्वामी ने 
तत्त्व का यथाथं स्वरूप प्रतिपादित किया, जिसे जानकर शय्यंभव भट 
कै हृदय मे विरक्तिपेदा हो गयी ओौर वे गर्भवती पत्नी को छोडकर 
दीक्षित वने तदृपरान्त प्रभव स्वामी ने अपना गरिमामय पद शय्यंभव 
स्वामी को दे दिया। 


कालान्तर मे शय्यंभव स्वामी का पुत्र वालक मणक उनके 
पास प्राया ओर दीक्षित हौ गया। मुनि मणक की आगु सिफं € "माह 
शेष जानकर उन वास्तविक ज्ञान देनेके लिए शय्यंभव स्वामी ने पूर्वा 
से कद्ध ्रंश निकाल कर दशवेकालिक सूत्र की रचना की । 


ये कतिपय एेतिहासिक उदाहरण इस सत्य को पुष्टि. करते 
हैँ कि भ्राचा्यं जिसको योग्य समभ उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित 
कर सकता है चाहै वह एक दिन का दीक्षित वाल मुनिदही क्योन 
हो ? प्रभव स्वामी ने आगमकारों के वाक्यों को ष्टिम रखते हए 
ही शय्यंभव स्वामी को अपने पटु पर श्रासीनक्ियाथा प्रौर वही 
निग्र॑न्थ श्रमण संस्कृति कौ परम्परा आज श्रक्षुण्ण रूपः से चली आ 
रहीदहै। 
` इस निग्रन्थ परम्पराका साधुमागं से गहरा सम्बन्ध है] 
इसीलिए -निग्रन्थ बनाम साधुमार्भं है क्योकि जितने भी तीर्थकर हीते 
ह वे पहले निग्रन्थ बनते ह तत्पश्चात्‌ केवलज्ञान होने पर चतुविष 
संघ की स्थापना रूप आत्म-कल्याण के लिए मामं देते दँ वह दहै साधु 
मागं । इस साधुमागं के, अन्तगैत -निग्रन्थ की आराधना चैतन्य भारा- 
घना होती है न कि जड़ आराधना क्योकि निग्रन्थ का उदेश्य चतन्य 
है उससे भिन्न श्राकार प्रकार रूप जड़तत्त्व नहीं । इसके अतिरिक्त 
जो साधक निरग्रन्थ कीः अवस्था का संकल्प लेकर चलताःहै। वर्ह 
चैतन्य की मुख्यता को लक्ष्य में लेकर ही चलता है। इस प्रकार शुद्ध 
चैतन्य की श्राराधना ही निग्रन्यता मे सहायक सिद्ध.होती ह । अतः 
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निरर्थ बनाम साधुमागं कौ ्राराधना चेत्य आराधना है उसी चैतन्य 
आराधना का किञ्चित्‌ विष्लेषण प्रस्तुत है । । 


““साधुमागं में चतस्य श्राराधना पदति" 


जेन धमं म चेतन्य का महत्व सर्वोपरि है । चैतन्य की 
शक्तियों को जागुन करने एवं उसकी आराधना करने हतु विविध मागें 
जेन धमं शास्त्रों मे वणित हैँ । चैतन्य के अस्तित्व की सिद्धि भहु 
इस अनुभूति से होती है । प्रत्येक प्राणी को एेदी ही अनुभूति होती 
है "भे हं" किसी को “पै नहीं हु" ठेसी अनुभूति नहीं होती । बस 
यही भ्रनुभूति चैतन्य के श्रस्तित्व को प्रमाणित करती है । चैतन्य देव 
कै शरीरसे निकल जाने के वाद मृत्त शरीर को वै ह" एेसी अनु- 
भूति नहीं होती । अतः शरीर से सर्वथा भिन्न चैतन्य एक एेसा ज्ञान- 
वान्‌ उपयोगवान्‌ तत्व है जिसमें चिन्तन, मननरवंक निर्णय करने की 
एव आचरण कौ निगढु शक्ति समाहित है । 


इस चेतन्य तत्त्व का विशिष्ट स्वरूप प्रतिपादित करते हए 
कहा गया है कि यह अमूक्तं, अल्प, सत्‌, चित आनन्द घनस्प है । 
अमूत्तं होने पर भी इसके अस्तित्व का निपेध- नहीं किया जा सकता 
क्योकि जैमे- घट पटादि के रूप का प्रव्यक्त दर्षन करके हम घट कौ 
प्रत्यक्ष मानते है वसे ही भ ह" इस आन्तरिक प्रत्यक्ष अनुभ्रूति रूप 
ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्षीकरण से ही आत्मा के प्रत्यक्षरूप के दशंन 
कि जा सक्ते हैँ । आत्मा का सच्विदानन्दघन स्वस्प होने से उसका 
यह ज्ञान रूप मौलिक गुण कभी भी नष्ट नहीं होता । इस सच्चिदा- 
नन्दघन पद की व्याख्या जैन आगमों में प्रचुर रूप से उपलब्ध होनी 
दे । सत्‌ को व्याख्या करते हए कटा गया है --““ कालत्रयं तिष्टति । 
इति सत्‌" अर्थात्‌ त्रिकाल अवस्थायी शाश्वत आत्मा सत्‌ स्प हे । 
अन्य प्रकार से सत्‌ कीग्याश्या करते हुए कहा है ““उत्पाद्व्यय प्रौव्य- 
यबतं सत्‌" अर्थात्‌ उत्पाद्‌ व्यय धौव्य रूप गृण जिष्रमे ही वट्‌ सत्‌ 
ह। चिन्‌ गुण ज्ञान का अथिव्यञ्जक है उसमे उपयोग गुण रहा हया 
है । इस प्रकार चित्‌ गुण होने से अत्मा चैतन्य रूप है । आन्तरिक 
असीम आनन्द का सदेह होने से आनन्द घनस्प है । अत; इ ग 
सष्दिानन्द घनरूप शुद्ध स्वरूप है । लेकिन वतंमान जो स्लरीरी आः 


ह + 
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हम देखते हँ वह्‌ आत्मा का परिपूर्णं विकसित स्वरूप नहीं है । यहं 
शरीर गौर आत्मा का विशिष्ट संयोग है । इस संयोग को पथक्‌ करं 
आत्म शक्तियों को जागृत कर, आत्म स्वरूप को उपलब्ध करना ही 
चतन्य की आराधना पदति है । 


जैन धमं मे इसी चंतन्य आराधना को सर्वाधिक महत्व दिया 

है । समश्र जेन समाज में प्रचलित एवं सर्वमान्य “नवकारमंत्र" इसकी 
महिमा को प्रतिपादित करता है । इसमें पांच पदरहैँ। वे पाचों पद 
चतन्य गुण निष्पन्न चैतन्य आराधना कोह प्रकट करते हँ? अतः 
इसके सच्चे स्वरूप पर शास्त्रीय सन्दभं मे विचार करना आवश्यक 
है 1 नवकार मन्त्रके पाच पद इस प्रकारै 

णमो अरिहंताणं । 

णमो सिद्धाणं । 

णमो आयरियाणं । 

णमो उवज्छायाणं । 

णमो लोए सव्व साहूणं । 
इन पाचों पदों में विशिष्ट गुण सम्पन्न पांच चेत्य आत्माओों को 
नमस्कार किया गथा है जिन पर पांचवे पदसे विचार करना अधिक 
संगत होगा । 

पांचवां पद है -'“णमो लोए स्व साहुणं'" अर्थात्‌ लोक के 

समस्त साधुओं को नमस्कार हो । साधु कौन है? इस सन्दभमे साधु 
पद को व्याख्या करना आवश्यक है। “साध्नोति स्वपर कायमिति 
साधुः" अर्यात्‌ स्वपर के कायेको सिद्ध करले वही साधुदहै)। जंना- 
गमों मे साधु की एक व्यापक आचार सहिता स्वीकार कौ गयी ह। 
इसके अनुसार संप्ार के मव्य रहता हुआ भी सांपारिक लिप्साओं से 
सर्वथा दुर रहता है । उसका लक्ष्य मान्न इन्द्रिय ओर शरीर पौषण 
नहीं है किन्तु शरीर भौर इन्धि से पृथक्‌ शरीर में रहने वाले उस 
शाष्व॑त अखण्ड, असंख्य प्रदेशी महत्त्वपुणे चैतन्य तत्त्व कौ चरम शक्ति 
. को प्रकट करना है 1 यह्‌ वही तत्त्व है जिस पर किसी भी शस््रकां 
प्रभाव नहीं हो सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, हवा जिसे सुखा 


( ७१ ॥ 


नहीं सकती तथा पानी जिसे गीला नहीं कर सकता गीताम उस 
आत्म तत्तव की महिमा गाते इए कहा है-- 


“नैनं च्छिदन्ति शस्त्राणि ननं दहति पावकः । 
न चनं क्लेदयन्त्यापो व शोषयति भारतः ॥“ 


आत्म तत्त्व की एसी विशिष्ट शक्ति को उत्पन्न कर पाना सांसारिक 
विषय वासनाओं में लिप्त पुरुष के लिए सम्भव नहीं है । जब किसी 
व्यक्ति के मन में इस आत्म तत्त्व की परिपूणं शक्ति को, प्रकट करने 
का भाव जागृत होता है तब वह्‌ दढसंकल्पी बनकर शरीर श्रौर इ{द्रियों 
कौ वृत्तियों को संशोधित करता हुभ्रा संसारके समरत प्राणियों को 
भ्रात्मतुत्य सममता हुआ स्व ओौर पर के कल्याणां एक नवीन मां 
का अन्वेषण करता है । एतद्थं वह॒ अपने शरीरसे सम्बन्ध रखने 
वाले परिजनों का परिजन रूपसे परित्याग कर समस्त संसार को 
अपना परिवार बनाकर, चरम विकास कोप्राप्त सिद्ध भगवन्तो को 
अपना आदशं बनाकर तथा अनासक्त बनकर चैतन्य देव की उपासना 
करने के लिए एकाकी गृहत्यागकर चल पडता है) ठेसे व्यक्ति की 
ही पहचान लोक में "साधु" शब्दसे होती है । इसी साधु के स्वरूप को 
अधिक स्पष्ट करते हृए जैनागमों मे उसे पांच महान्रतधारी कहा गया 
है । वहं विषयों का सेवन करके इन्द्रियों का पोषण नहीं करता वरन्‌ 
मात्मिक पोषण की पष्ट सूराक रूप महात्रतों के स्वस्प को जीवनम 
सम्यक्‌ प्रकार से स्थान देने के लिए सतत्‌ प्रयत्नरत रहता है। 


इन पांच महात्रतों को आत्मा के विकास की नींव माना 
गया है । अतः इनके स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है वयो 
इन्हीं के स्वहूप पर विचार करना नमस्कार मंत्रका आधार दहै । 
इसलिए इसका प्रारम्भ प्रथम महात्रत से करते रहैँ। ` 


प्रथम महाव्रत है अदिसा । समस्त दुःखों से मुक्ति पाने एवं 
दूसरों को शांति प्रदान करने की ट्ष्टि से अहिसा की पालना त्यन्त 
महेत्वपुणं है । अदिसा महात्रत को स्वःकार करने वाला मन, वचन्‌, 
कायाकेयोगसे किसीमभी प्राणी की हिसा स्वयं नहीं करता, दुसरा 
से नहीं करवाता ओर करते हुए को अच्छा नदीं समता है अर्थात्‌ 
दूसरे प्राणयोः की हिसा को अपनी हिसा समता है । 
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जेन शास्त्रकारों कौ दृष्टि में हिसा वहत वड़ा पाप भी माना 
गया है । अतः साधक जो परिपूणं चतस्य आर।धना की परिपूर्णता 
हेतु चंतन्य.का शुद्ध स्वल्प प्राप्त करने का आकाक्षी है ओर चैत्य 
आराधना मँ तन्नय होना चाहता है तव वहु चैतन्य स्वरूप की वास्त- 
विक अनुभूति करने हेतु जने समान सभी चैतन्य को समभकर अपने 
से भिन्न किसी भी चेतन्यं को सत्रासं आदि किसी भी प्रकारका कष्ट 
उपन्नन हौ एतदयं जत्मनः प्रतिकूलानि परेषांन समाचरेत्‌ की श्रेष्ठ 
यृक्ति का पठला आश्रय लेकर पहली सिद़ी अहिसा की अभिव्यक्ति से 
चालू करता है । वह्‌ समफताहैकि छोटे से छोटे चैतन्य का हनन 
करना उसका हनन नहीं दहै यह्‌ मेरा हनन है अतः मेरे हनन की 
स्थिति को मस्तिष्कमें रखकर मै मेरा विकास नहीं कर सकता मेरे 
चतन्य स्वल्प के विकास के लिए द्छोटेसे छोटे, वडी से बड़ी आत्मा 
क। हनन करना तो दुर रहा हनन करने की भावना का आन्तरिक 
भावो मे अवभास भी नहीं होने द्‌ इस प्रकार म दृट्संकल्प लेकर के 
चनूगा तब मेरा प्रथम भ्राचरण.का कदम होगा हिसा । न हिसा- 
आहता यहां भगवान्‌ ने विधेयात्मक ओर निषधात्मक दोनों प्रकारकी 
अहिसा को धमं रूप प्ररूपित किया है । प्रत्येक प्राणी की हिसा नहीं 
करना निषेधात्मके अहिसा है तथा हसक दारा हिसा किये जाने वाले 
प्राणो यथाशक्ति रक्षा करना या उसमेश्रद्धा रखना विधेयात्मकं अहिसा 
है ।. अहिसा के-इन दोनों रूपों को अपनाना ही वास्तविक अहिसा 
धमे है । । । 


वस्तुतः असा विधेयात्मक ओौर निषेधात्मक इन दोनों पक्षों 

को मानने पर ही असा शब्द की पररपूणं व्याख्या घटति होती हँ 
क्योकि अहिसा शब्द नञ्‌ समाससे वना है । यथा-न हिसा अहिसा। 
नञ्‌ समासमं नञ्‌ दो प्रकार का होता है-(१) पयुदास ओौर (२) 
प्रसज्यक । इसमें पयुदास नन्‌ सच्शग्राही होने से उसमे तद्भिन्न 
तत्सच्ण का ग्रहण होता है तथा प्रसज्यक नञ्‌ निषेध प्रथं का ग्राहक 
होता है अतः पयुदास नन्‌ की अपेक्षासे श्रहिक्ता का अथं होगा-- 
इसा से मारे जाते हुए प्राणी को वचाना तथः प्रसज्यक नम्‌ की श्नपेक्षा 

से अहिसा का अर्थं होगा- हिता नहीं करना 1 इस कथन को एक 
, इष्टान्त हारा समम्ध जा सक्ता है । जसे- कोई सम्राट श्रपने दीवान 





( ७३ ) 


को आदेण देता है- 
“अत्राह्मणमान्य' अर्थात्‌ अ्त्राहमण को लाभ्रो । 
दीवान सम्राट का भ्रादेश सुनकर पत्थर लाकर कहता है- 
"लीजिए हुज्‌र, यह अब्राह्मण लाया हूं ।' 


सम्राट कहता है--मूषं 1 यह्‌ अब्राह्मण नहीं है । भ्रब्राह्मण 
का तात्पयं है- ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सद्ण कोई मनुष्य । अतः एसे 
किसी क्षत्रियादि अब्राह्मण को लाओ । इसी प्रकार पयु दास नन्‌ समास 
युक्त अहिसा का तात्पयं हिसा पूवक मारे जाते हुए प्राणी की यथा- 
शक्य रक्षा करना । इस प्रकार की रक्षा रूप अहिसा को भगवान्‌"ने 
धमं माना है मौर प्रभु ने सम्पूणं जगत्‌ के जीवों की रक्षा के लिए 
ही प्रवचन फरमाया है । पर इस अहिसा की पवित्र भावना को सदा 
के लिए पवित्र रखने हेतु मुभे दुसरा चरण जीवन में लाना होगा वह 
चरण है सत्य अर्थात्‌ विधि निषेध रूप असत्य नहीं बोलना सत्य बोलना 
` विधि. है । असत्य नहीं बोलना निषध रूप सत्य है । विधि निषेध 
रूप सत्य के पालन विना मै अपनी चैतन्य ्राराघना की विधि आरा- 
धित नहीं कर सकता अतः दूसरा संकल्प है सवथा तीन करण तीन 
योग से असत्य नहीं बोलना इस दूसरे चरण रूप द्वितीय महान्रत सत्य 
का पालन किया जाना उचित है क्योकि असत्य बोलना भी प्रकारान्तर 
से हिसादहीदहै। इस प्रकार असत्यके प्रयोगसे दूसरे को धोखा देता 
है वह्‌ वास्तव मे अपने आपको धोखा देता है । 


इन दोनों महात्रतों का निर्वाह विना अचौयं महात्रत ग्रहण 
किए नहीं हो सकता । अतः तीसरा महाव्रत ग्रहण करना भी साधु 
का कर्तव्य वन जाता है । अचौयं महाव्रतधारी साधु अन्यके अधिकार 
की यत्‌ किञ्चित वस्तु को आवश्यकता पड़ने पर भी उसकी अनुमति 
के विना ग्रहण करने को चौयं दोष मानता दहै ओर मांनतादहै किम 
अपनी श्रात्मा को चुरा रहा हं अर्थात्‌ मेरी चैतन्य आराधना के मागं 
को समाप्त कर रहा हुं । 


चतुथं ब्रत ब्रह्मचयं है! इसको स्वीकार करने वाला साधु 
आत्मिक शुद्धि के विकास मे अर्गला ङ्प सांसारिक विपय-वासनाओं 
कोश्युखला का त्याग करता है । यह्‌ महाव्रत सम्पूण महात्रतों की 


द 
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पालना में मेद़भरूत होने से इस पर किञ्चित्‌ विस्तार से विचार विया 
जाता है । साधु ब्रह्मचयं की नववाड़ का पालन करता श्रा जगत्‌ 
की समस्त नारियों को माता ओौर बहिन के तुल्य मानतारहै। स्वसे 
भिन्न शरीरादि के प्रति आसक्ति रखना भौर उसको ग्रहण करते की 
चाह्‌ रखना ये ब्रह्मचारी साधक के लिए घातक एवं महात्रत को 
खण्डित करना है । 


यहु वस्तुतः स्वको भूलना है क्योकि स्व का आनन्दघन 
स्वरूप पर पदाथं निरपेक्ष है ओर शरीर, पर पदाथं है उस शरीर 
सपेक्न वृत्ति से सुख की कल्पना करना अज्ञानता का पोषक है, क्योकि 
शरीर पर पदाथं है उस पर पदाथं के अधीन बनकर पराधीन सुख 
वास्तविक कंसे हो सकता है ? फलतः शरीर सपक्ष सुख की कामना 


से कर्मोँसे दूर होना तो दूर रहा लेकिन अनेकानेक कर्मो का उपाजन 


होता है क्योकि जो जन्म देता है वहु जन्म ग्रहण करता है भौर जन्म 
ग्रहण करने की अवस्था आत्मा के लिए अत्यन्त दुःखदायी है । अतः 
ग्रबरह्य का त्याग कर परिपणे ब्रहमचये का पालन वास्तविकं सन्त 
करता है । | 


न्रहमाचर्यं का पालन भी अपरिग्रही- कर सक्ता है क्योकि 
सम्पूणं पापों का मूल परिग्रह्‌ कहा गया है। ग्रतः कनक काष्ताभी 
परिग्रह रूप होने से उसका परित्याग करभे वाले साधक के लिए अपः 
रिग्रह नामक इस पञ्चम महाव्रत को धारण करना सर्वेथा आवश्यक 
है 1 इससे वह आत्मा के निज स्वरूप से भिन्न पदा्थं धनधान्यादि 
पर आसक्ति न रता हुआ स्वयं को स्व पर केन्द्रित करता है क्योकि 
परिग्रह पर -आंसंक्ति की भावना रखने से आगामी जन्म की आधुबस्ध 
के समय भी वहु उस भवना से मुक्त नहीं रहं सकता परिणामस्वरूप 
उसी पार्थं से सम्बन्धित एकेन्धियादि जाति के जन्म-मरण की प्रक्रिया 
शुरू हो जाती है । इसलिए शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करके चलने वाला 
साधक शरीर एवं शरीर की प्रसाधन सामग्री के प्रति भी अपने श्रापको 
निलिप्त रखने का प्रयत्न करता है । स्व की साधना करने वाला वहं 


` साधक शरीर मे रहने वाली सभी आत्माश्नों को आत्मिक रष्टि पे 


अपनी आत्मा के तुल्य समता है तथा उनके प्रति आत्म तुल्य व्यव 
हार करता है। परिणामस्वरूपं वह स्वयं अपने आपको श्रास्मिक 
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गुणों की सुगन्धसे भरलेताहै ओर जो साधक आत्मिक गुणों कौ 
सुगन्ध से लबालब भर जाता है उसकी बहु आन्तरिक शुद्धि सम्बन्धी 
प्राणवायुं श्रन्य प्राणियों के लिए वरदान स्वरूप बन जातीदहै। 


इस प्रकार जो पांच महात्रत का परिपणे रूप से पालन करता 
हुआ पांच समिति, तीन गुप्ति के हारा अपनी जीवन चर्या गतिशील 
करता है वही वस्तुतः साधु है ओर उसी साधक को नमस्कार महामंत्र 
के पांचवें पद से नमस्कार किया गया है । साधके उस रीति से स्वयं 
का कल्याण करता हुश्रा अन्य जीवोंका भी कल्याण उसी प्रकार कर 
देता है जिस प्रकार बगीचे म पुष्प स्वयं विकषित होता हआ सभी के 
लिए सुरभित पराग लुहाता है रौर जीवन प्रदान करने वाली प्राणवायु 
उनके लिए छोडता है । इसी प्रकार साधु पांच महाक्रतो को प्रहुण कर 
स्वथं की आत्मा को शान्ति पहुंचाता है श्रौर श्रपने माध्यम से अनन्त 
जीवों को भी शान्ति की अनुभति प्रदान करता है । यह्‌ उसके अनन्तर 
की सुगन्धे भ्रान्तरिक जीवन का पोषण करने वाली दहै । इस प्रकार 
अपना प्रौर भ्रन्य जीवों का भी कायं सिद्ध होता है। इस प्रकार साधु 
शब्द कौ ग्युत्पत्ति सार्थक होतीः है । इससे भिन्न जीवन पद्धति वाला 
साधु नहीं कहला सकता । 


नवकार मन्न का चतुथं पद्-“"णमो उवज्म्ायाणं” मौ साधु 
से सम्बन्धित है । जबकि पञ्चम पद का साधक पदवी रहित होता 
है । चतुथे पद का साधु 'उपाध्याय' की पदवी से युक्त होता दहै! दोनों 
की साधुता मे कोई मूलभूत अन्तर नहीं है । उपाध्याय चतुविध संघ 
का ्रघ्ययन-अध्यापन आदि रूप कायं करतादहै। वह २५ गण एवं 
अनेक उपमाओं का धारक होतार! इस प्रकार पञ्चम पद कौ 
गरिमा से चतुथे पद की गरिमा विशिष्टतर दीखतीदटहै। चतुर्थं पद 
से भो तृतीय षद की गरिमा अधिक है यद्यपि तृतीय पद में वणित 
आचये भी मूलतः सधुदही है तथापि जिनेश्वर देवों ने अपना समग्र 
उत्तरदायिएव इस तृतीय पद को समपित कियादहै। 


इस प्रकार चतुविघ संघं के नायक याचाय के अघीनस्य ही 
समस्त साधु-साध्वियों की शासन व्यवस्था होती है! माचायं के विना 
संच मे नव उहुर-तरुण साधुओों को रहना नहीं कल्पता है 1 इस प्रकार 


॥॥ 
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से विशिष्ट महिमाधारी आचाय साघु पद को अधिक महिमामेय बना 
देते है । 

आचाय के बाद सशरीरी साधु के परिपणे चरम विकास की 
अवस्था है अरिहन्त । नवकार मन्त्रके प्रथम पदमे इधी श्ररिहन्त 
साधु को नमस्कार किया गयादहै। जो साधक समग्र धन घाती कमे 
जनित विषय विकारो को समूल नष्ट कर देने पर केवलन्ञान, फैवल- 
दशेन एवं अनन्तवीयं शक्ति प्राप्त कर लेता है वही अरिहन्त पद से 
सुशोभित होता है । अरिहृन्त अवस्था प्राप्त साधक परिपुणं केवल 
ज्ञान-दशेन से युक्त होता है। । 


अरिहन्त अवस्था प्राप्त साधक जव सम्पूणं कर्मोको क्षयकर 
सदा सवेदा के लिए मूक्त श्रशरीरी कमं रदित अवस्था को प्राप्त कर 
लेता है तो उसे “तिद्ध शब्द से सम्बोधित किया जाता है । नवकार 


मंत्र के दूसरे पद “णमो सिद्धाण'" में इसी श्रशरीरी साघु को तमस्कार 
किया गया है। 


दस प्रकार नवकार मस्र के तीन पद साधु, उपाध्याय, 
भ्राचायं पद छद्मस्य साधु का अरिरन्त पद केवली साधु काभौर सिद्ध 
पद अशरीरी साधुकादहै। इनमें पूवे-२ की अपेक्षा उत्तर-उत्तर के 
पद विकास की ष्टि से श्रत्यन्त महत्वपूणे हैँ । 


इस प्रकार विशिष्ट गुण सम्पन्न चैतन्य आत्माग्रौं को नम- 
स्कार इस नवकार मंत्रे किया गयादहै। अम्य किसी को नहीं| 
प्रतः इसमे ज्ञात होता है कि च॑तन्य की आराधनाही जेन धमे का 
मूल लक्ष्य रहा है । परिपुणं चैतन्य शक्तियों को उजागर करने वाले 
तीर्थकर देवों ने इसी ध्मंकाही प्रकटीकरण कियाहै। इन्हीकेदारा 
प्रदशित माभ ही परिपूर्णं साधना के शिखर पर पहुंचने की दष्टिसे 
युक्त-युक्त है । यहां यह रष्ट्व्य है कि तीर्थकर देवों ने जडतत्त्व कौ 
अराधना को मोक्ष का मागं नहीं कहा है । अन्यथा नवकार मन्त के 
पांच प्रदन होकर छह पद होते ओर छठा पद होता “णमो पडिमाणं 
लेकिन इस छे पद का उल्लेख. नहीं होना इस बात को (1 करता 
है कि चैतन्य की आराधना ही मोक्ष का मां है! इसलिए तीर्थकरों 
ने चैतन्य के गुणो को वृद्धि के लिदु चैतस्य द्वारा आचरित कये जाने 
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योग्य ही मोक्ष मागं को प्रदर्शित किया है । वह्‌ मागं है-सम्यकृन्ञान, 
सम्यक्‌ दशन ओर सम्यक्‌ चारित्र रूप त्रिपुटी का चंतन्य आराधना 
कैये तीनों घटक ही मोक्ष के मागें है एेसा निरूपित करते हुए तत्त्वाथं 
मे कहा गया है- | 
| “सम्यक्‌दशेन ज्ञानचारितवाचि मोक्षमागेः” 
अतः न मात्र दशेन मोक्ष का सगेहैन ज्ञान ओरनही ज्ञानदशेन 
इन दोनो. से शून्य चारित्र अपितु ये तीनों मिलकर ही मोक्ष के मागं 
है कहा भी है- 

“नाणं च दं्तणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । 

एस मग्गुत्ति पन्नत्तो निर्णोहि बरदंर्सह ॥1" 

(उ. अ. २८ गा..२) 
मोक्ष का यह्‌ मां सर्वोक्कृष्ट साधक भ्ररिहन्त तीर्थकर दवारा दिया गया 
होने से इसे साधु मागं भी कहा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति करते हुए 
कहा गया है-- 

“साधोः श्रागतः मागः साधुमागं 

अथि अरिहन्त साधु से प्राप्त मागं साधुमागं है 1 .वत्तंमान मं प्रचलित 
इस साधुमागं के प्राचीनतम धमं प्रवत्तंक ऋषभदेव माने जति हैँ । 
उन्होने केवलज्ञान होने के बाद अपने केवलालोक से अनादिकाल से 
चलो आ रही इस शाश्वत साधुमामं की परम्परा को अभिव्यक्त किया । 
उनके बाद निरन्तर तौथंकरों का एवं आचार्यो की पाट परम्परा का 
म चालू रहा । इसी क्रमे मे ्रन्तिम धमं प्रवतं प्रभु महावीर हृए। 
इस प्रकार सभी तीर्थकरों ने अपने ज्ञान के प्रभावसे उसी साधुमार्गे 
की शाए्वत परम्परा को अविच्छिन्न रूपसे प्रवहमान रहने मे सहयोगं 
दिया । 

इन तीर्थकरों ने साधुमागं की भेग्य पद्धति को जनता के 
समक्ष रखने के लिए साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप चतुविघ संघ 
की स्यापना की । अपने जीवनकाल में वे स्वतः चतुविध संघ पर 
शासन करते रहे लेकिन वाद में उन्होने उस उत्तरदायित्व को गाचार्यो 


के बलिष्ठ कन्धों पर डाल दिया । श्रमण संस्कृति के रक्षक आचाय ___ 


# 
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वर आज भी तीर्थकरों हारा प्राप्त इस साधुमागं की शाश्वत परम्परा 
को श्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिए प्रयत्नशेल है । 


इस प्रकार साघुमागं के प्रदाता अनन्त तीर्थकरों ने स्वयं 
चंतन्य की उपासना ओर आराधना की तथा इसी आराधना को भली 
भांति जनसामान्थ तक पहुंचाने के लिए उन्होने जड़ चैतन के भेद 
विज्ञान का विशद विवरण आगमो भं प्रस्तुत किया । यहां तक कि 
सामायिक आदि ग्रहण करने की पायियोंमे भी जड सेः ध्यान हटकर 
चैतन्य कौ उपासना करने का मा प्रस्तुत किया है । इतना ही नहीं 
सामापिक्र कौ विवि में इच्छाकारेणं तस्वृत्तरी आदि जिन-र पाटियौं 
का उच्चारण किया जताहै उन सभीमें भी जड तत्वों से ध्यान 
हटाकर चंतन्य तत्व की आराधना करने का शुभ संकल्प किया जाता 
है । इनमें करस प्रकार" चैतन्य की आराधना का मार्ग प्रदशित है इसको 
जानने के लिए इन पर विस्तार से विचार करते हैँ । अतः इसका 
प्रारम्भ. सामायिक ग्रहण करनेकी पाटी करेमि भन्तेसे करतेह। 
जोः.आत्माएः परिपूर्णे साधना करना चाहती हैँ वे जीवन पयेन्त कौ 
सामायिक जिस करेमि भन्ते! कीपाटीसे प्रंगीकार करती. है, वह्‌ 
इस प्रकार है--“करेमि भन्ते ! सामादयं सव्वं सावज्जं जोगं पच्च- 
खामि जाव-जीवाए तिविहं तिविहेणं मभेणं वायाए, काएणं न करेमि 
न कारेमि, करतंपि अ्रन्नं न समगृजाणामि तस्स भन्ते पडिक्कमामि 
निदामि, गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। 
इस पाठ से समस्त “सावद्य अनुष्ठानं का परित्याग कर 
आश्रवं का निरोव कर. सवर की प्रवृत्ति सहित चैतन्य की भ्राराधना 
रूप चारित्र की श्रवस्या प्रारम्भ होती है । जो-आत्माए जीवनपयन्त 
इस सामायिक को ग्रहण नहीं करती उनके लिए ४८ मिनिटकीसामा- 
यिक का.विधान भीतीर्थकरदेवों ने कियाहै। उसको प्रंगीकार 
करने का सूत्र इस प्रकार है- 
"करेमि भन्ते. ! सामाइयं. सावज्जं जोगःपच्चक्खामि जाव नियम 
पञ्जुवासामो दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा, वायसा, 
कायसा तस्स भन्ते पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। 


इन दोनों सामायिको को ग्रहण करने से पूवं कुछ रसे सूर 


ण 
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का उच्चारण भी किया जाता है, जिससे आला पूर्त पापों से विलग 
हस्ती है ओर चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है । उनमें से सर्वप्रथम 
द्यापरथिक की पाटी का उच्चारण किया जातादहै) इसपादी की 
चेतम्य आत्मा के स्वरूप के सन्दर्भ मे व्याख्या की जाती है- 
"“इन्छाकारेणं संदिस्सह्‌ भगवं ! इरियावहियं पडिक्कमामि । 
इच्छं इच्छामि पडिकमिडं इरियावहियाए विराहणाए गमणागमणे पाण- 
क्कमणे, बीयक्कमणे, हरियक्कमणे, ग्रोसा, उत्तिग, पणग-दग-मही 
मक्कडा, संताणा संकमणे, जे मे जीवा विराहिया एेगिदिया, बेहंदिया, 
तेहदिया, चडरिदिया, पचिदिया, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघादया, 
संघद्टिया, परियविया, किलामिया, -उद्टविया, ठाणाओ ठाण संकामिया, 
जीवियाओ ववरोविया तस्स मिच्छामि दुक्कडं । । 


अर्थात्‌ गमनागमन सम्बन्धी प्रवृत्ति के कारण किसी भी-आत्मा 
को मने आघात पहंचाया हो अथवा उसके प्राण नाशक कायं किए 
हों तो ज्ञात-अज्ात रूप से करिया गया यह्‌ दुष्कृत मिथ्या होवे । मेरी 
आत्मा इस पाप से विलग बने जये । पापों से विलग आत्मा ही परि- 
पुणं साधना में लीन बन सक्ती है । अतः श्रात्मामें लेशमात्र भी 
पाप सम्बन्धी भावना न रहै, एतदथं दूसरी पाटी का उच्चारण किया 
जाता है-- 

तस्स उत्तरी करणेणं, पायंच्छित करणेणं, विसोहिकरणेणं, 
'विसत्ली -करणेण, पावाण, कम्माण, निरघाय णदाए, ठामि काडउस्सम्ं । 
अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं छीएणं, जंमाइएणं, उड्डएण, 
वायनिसगेणं, भमलीए, पित्तमृच्छाए, सुहुमेहि, भ्रग सचालेहि, सृहुमेहि 
खेल संचालेहि, सुहुमेहि दद्धि सचालेहि, एवमाईएदि आगारेहि अभग्गो 
अविसाहियो हुज्ज मे काउसग्गो जाव अरिहृताण, भगवताण नमोवका- 
रेणं न पारेमि ताव काय ठलणेण मोणेणं फाणणं अप्पाणं वोसिरामि । 


इस पाटीसे पूवे की पाटी का गहरा सम्बन्ध जोडते हुए 
कहा गया है कि पहले जो पाप किया है, उसको इच्छाकारेण से यद्यपि 
श्रालोचना कर ली गयी तथापि उसके उपरान्त भी यदि किसी भी 
प्रकार का पाप आशिक सू्पसे भी मनमेंहै तो उसका उत्तरीकरण 
करने के लिए अर्थात्‌ दुष्कृत को मिथ्या करने के लिषएु पुनः उपक्रम 
करता हं ।! यथा-- 


( =° ) 


जेमे मनुष्य गन्दे कपद्धे को स्वच्छ बनाने के लिए पडले उन 
धोता है ओर तत्पश्चात्‌ उन कपड़ों में रहे हुए सल को निकालने के 
लिए इत्तरी करता है वसे ही सावद्य अनुष्ठानं कात्याग करने वाला 
चतन्य आत्मा पहले लगे हृए पाप मैल को दूर करने के लिए “ङच्चा- 
कारेण" से उन पापों की धुलाई करता है, तत्पश्चात्‌ यदि उस पापों 
की धुलाईमे सल रह्‌ गयाहोतो उस पापरूप सल को निकालने 
के लिए इस्तरी रूप तस्षृत्तरी की पाटी का उच्चारण करता है । इन 
दोनों पाय्यं में चेतन्य की शुद्धि रूप आराधनाकी गयीहै। इस 
प्रकार चतन्य आराधना द्वारा पाप शुद्धि का कायं सशरीरीअस्मादही 
कर सकती है। अतः शारीरिक चष्टि से जो प्रक्रियाए-- यथा--ष्वास 
` लेना, जम्माई लेना, ष्टि कम्पनादि इनको पूणेतया रोका ` नहीं जा 
सकता है, इनका “आगार' रखकर ही मै आगे आत्म-साधना मे सलग्न 
बनू गा। ह 


, इन १२ आगारों के अतिरिक्त भी “एवमाहिएहि' का उच्चा- 
रण करके यह्‌ भी सूचित किया कि आत्मशुद्धि में संलग्न बनने के 
लिए इष्टि बन्द नहींकीहो तो उसको सम्पन्न करके “ताव कायं 1“ 
छाणेणं मोणेण फाणेणं अप्पाण वोसिरामि का उच्चारण कर सकते हँ । 


ध्यान कीदो प्रक्रिया दहै आंख खुली रखकर व्यान करना 

 श्रौर बन्द रखकर ध्यान करना । इन दोनों अवस्थाओं मे यदि ज्ञात 
हो जाये किं एक जीव दूसरे का हनन कररहा है ओर ध्यान के मध्य 
में. उठने से जीव रक्षा का प्रपंग समाहित ह्यो सकता है तो ध्यान- 
कर्ता बीचमे ही उठ जाये भौर जोव रक्षा का कायं करके पुनः ध्यान 
में बैठ जाये तो उसका ष्यान दूटता नहींहै क्योकि !एवमाहिएदि' 
शब्द हारा इसका. भी आगार फलित होता है । जहां जो अष्पाणं 
वोसिरामि' शब्द आया है उसका तात्पयं है आत्मा को वोसिराता हूं । 
प्रशन उत्पन्न होता है कि आत्मा को वोसिराने पर ध्यान किसका 
किया जायेगा ? उत्तर स्पष्ट है कम, नो कर्मं युक्त रूपी ्रात्मा को 
वोसिरानां उच्चारणकर्ता का लक्ष्य है क्योकि उसी का वोसिराना 
सम्भव । योग की स्थिरता आये विना शुद्ध आत्मिक स्वू्प का 

` चिन्तन बन नहीं पाता । अतः मन, वचन, काया रूप द्रव्य योरगोमें 
निरन्तर उपयोग रखने वाली रूपी आत्मा को ही यहां पर वोसिराया 


० 


( ८१ ) 
ग्या है। 


यहां पर योग यद्यपि चेतन के सम्बन्ध से चेतन रूप बने हुए 
है तथापि वे स्वभावतः जड दही रहँ मौर इन्हीं जड योगों मे मासक्ति 
रखने वाली आत्मा निरन्तर संसार परिभ्रमण करती है इसलिए जड 
भौर चेतन के भेद को समभ्कर शास्त्रकारों ने जड़ की आसक्तिसे 
यक्त आत्मा को वोसिराकर मात्र चैतन्य आत्माका ही ध्यानकरने का . 
संकेते इस पाटी के मध्यमसे क्ियाहै । तात्प यह्‌ है कि यह पाटी 
साधक को जड़ चेतन के साथ संयुक्त रहने वाली मात्मा को जड से 
विलगे कर जड रहित चैतन्य आत्मा जो कि सिद्ध गतिमें ह उसको - 
प्राप्त. करने के उदेश्य से ही जड़ चेतन मे रमी हुई मात्मा को उस 
चैतन्य आराधना के समय में छोडता हं । एेसा संकल्प कराती है । 
ये पाटी तीर्थकर देवों के सामायिक सम्बन्धी. विधि रूप में माई हई - 
है । इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप सिद्ध अव- 
स्था कौ कलक वाली आत्मा की ञाराधना चतन्य आराधना है यद्यपि 
उस चैतन्य आराधना की परिपक्वता के लिए रूपी शरीर रूप आात्मा ~; 
मे रहते हए साधना की जाती है । तथापि सिद्ध भगवान्‌ की आराघना. 
तक पहुचने के लिए मन, वचन, काया जो कि रूपी आत्मा चैतन्य से 


युक्त है उस शुद्ध चैतन्य की आराघना के लिए जड़ रूप मन वचन 


योग को भी वोसिराया जाता है उसका ध्यान छोड़ा जाता है भौर 
उस शरीर में रहने वाले शुद्ध चंतन्य का ध्यान किया जाता है । इस 


पद्धति से भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया है कि सामायिक की साघना के 
प्रारम्भ में भी चैतन्य आराधना का ध्यान लगा रहना चाहिए इससे 


यह स्पष्ट फलित होता है कि सवेथा चेतत्य रदित जड़ रूप अवस्था , 
का घ्यान करना ही नहीं चाहिए । यहां यह विचार उत्पन्न होता है. 
कि जब साघना की विधिमे योग आत्मा ही सहायक है तब फिर 

उसी आत्मा को वोसिराने का संकेत यहां क्यो किया गयादै? 


जिज्ञासा के पीडे निगूढ रहस्य अन्तनिहित है । तीर्थंकर देवों 
ने सम्यक दर्शन की स्वरूपोपलव्धि के लिए जङ्‌ चेतन विज्ञान कोरी 
महस्वपूणं आधार वनाया क्योकि सम्यक्‌ दशेन से तात्पयं है कि जड 
चेतन भेद का ज्ञान करना । हमारी आत्मा अनादिकाल से इसलिए 
संसार सागर में भटक रही है कि उसने अभी तक जड़ गौर चेतन का 
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भेद परिपूर्णं रूप सै नहीं जाना है । इस भेद विज्ञान कौ जानने 
स्व॑रूप स्पष्ट हो सकेता है 1 आत्मा कर्मो की निगूढ श्ूखला से चट. 
कारां प्राप्तं कर परिथुणं विकास को प्राप्तकर सक्ती है| इस प्रकारं 
मन, वचन, काया रूप पौद्गलिक द्रव्य योगों से ध्यान हटाकर शुद्ध 
आत्म की ओर ध्यान केच्ित.करने का निदेश दिया है । इससे जड 
के. प्रति मनुष्यं का लक्षयं न रहकर चैतन्य ही आराधना का लक्षय 
बनेगा । यद्यपि योगात्मा सत्पुरुषाथं मे निमित्त है तथापि पसिूणं 
विकासं के लिए उसका त्याग उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार 
तीर परं पहुंचने के लिए नौका कात्याग आवश्यक होता-है। इस 
त्रकार सामोयिंकं की सम्पूणं विधि मेः चेततन्यकोही आराधना की 
गयी है । चेतन्य- आराधना की प्रयोगात्मक अवस्था हम तीर्थकर देवीं 
के जीवनं मे भी देखं सकते हैँ । 


, तीर्थकर देव स्वयं अयोगी शुद्ध आत्मधन काही आश्रय ग्रहण 
करते हैँ एतंदथं वे दीक्षा अ्रंगीकार करते-समय भी "णमो सिद्धाणे'का 
उच्चारण करते ह । तीर्थकरों का स्वयं-का लक्ष्य योग सहित आत्मा 
से ध्यानं हटाकर अयोगी रूप अवस्था प्राप्त करने काही है । अपने 
इसी लक्ष्य के अनुरूप वे सिद्धो को नमस्कार कंरतेरहैँ। दीक्षा के 
पश्चात्‌ तीर्थकर महाप्रभु अनेक उपसर्ग का सामना करते हँ उस समय 
उनका ध्यान चैतन्य शुद्धि की तरफ केन्छित होता है अन्यथा योगौ कौ 
तरफं ध्यानः होता. तो मनोवर्भेणा की सर््प्रषण शक्ति से उपसगे देने 
वाले के हांथ-पैरं स्तन्ध कर सकते ह लेकिन वे एेसां नहीं करते । 
इस प्रकार योगेत्रंय से निरन्तर ध्यान हटाकर वे केवलज्ञान प्राप्त करने 
की ओर उन्मुखं होति हैँ जौर केवलज्ञान प्राप्त करते हँ । आओौर दसी 
चैतन्यं कीं उपलब्धि के बाद उसी की आराधना, उपासना ओर आत्म 
शुद्धि के लतिंए भव्यांत्माओं के लिए योगत्रय से ध्यान हटाकर चतन्य 
की ओर यानं केन्द्रित करने हेतु कायोत्सगग" की विधिं प्रदान करते हैं । 


| इस कायोत्संगे मे सयोगी छंद्यस्थात्मा पौद्गलिक रचना रूप 
योगों से ध्यान हटाकर चैतन्य का हीः ध्यान करे । एेसा निदेशं गागमौं 
मे तीर्थंकर देवोंने प्रदान किया है लेकिन सवथा चतन्य शून्य. जड 
रचना रूप. आकृति के ध्यान करने का कहीं निदेश नहीं मिलता दहै । 
इसके पी यह हेतु रहा है कि चैतन्य शून्य तत्त्व का ध्यान करने पर, 
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ध्यानस्थ आत्मा यदि उसमें तन्मय हौ जये ओर - संयोगवश. आगामी 
भव का आयुबन्ध हो जाये तो एकेन्दरिय जाति.के अन्तगंत पृथ्वीकायादि 
का आयुवन्ध हो सकता है । अतः आत्मा स्वशुद्धि लक्ष्य को भूल न 
जाये एतदथं तीर्थकर देवों ने मात्र चैतन्यका ही ध्यान, उसी की 
उपासना ओर आराधना की पद्धतियां आगमो मे वणित की है । 


। चेतन्य शून्य त्व कौ आराधना तो आत्म विकास की श्युखला 
मे अगला रूप बन सक्ती है । यंहां तक किं उसका उपदेश भी आत्म 
तत्त्व विकास मे बाधक है क्योकि पौदगलिक आकृत्तियों के निर्माण में 
सावद्य व्यापार होता है ओर आत्मशुद्धि का लक्ष्य लेकर चलने वाला 
परिपुणं त्यागी ेसा उपदेश नहीं देता इसीलिए तीर्थकर देवों ने आगमो 
मेँ एेसा उपदेश नहीं दिया । जब तीर्थकयों का चैतन्य शून्य तत्तव की 
आराधना केरते का उपदेण ही नहीं है सब उसकी श्राराधना करने 
वाले, उनके उपदेशों के अनुसार चलने वाले श्रावक भी इसको कैसे 
अपना सक्ते हैँ {2 


तीर्थंकर देव इस बात को भलीभांति जानते थे कि प्रत्येक 
भक्तं का लगाव आत्मासे होने से पहले द्रव्ययोग रूप शरीर से अधिक्‌ 
होता है क्योकि आत्मा निराकार है तथा योगकूप शरीर साकार है। 
इस साकार तत्त्व कौ उपासना भावकजन न करने लग जायं इसके 
लिए उन्होने आसिमिक शक्तियों का प्रतिपादन कर उसीकाध्यान करने 
हेतु निदेश दिया है । तीर्थकरों ने स्वयं सावद्य योगोंका त्याग किया 
था लेकिन कोई भी भावृकजन यदि तीर्थकरों के निवणि के वाद उनके 
आत्मप्रदेशों से रहित शरीर की आकृति को देखकर अथवा परिकल्पना 
करवेसी ही पाषाणमय आकृति बनाये ओौर उसको वन्दन, पूजन आदि 
करे तो वह्‌ प्रमु महावीर के वचनानुसार कंसे चलता है ? कंसे चैतन्य 
की आराघना कर सक्ता है ? यह चिन्तन का विषय है क्योकि तीर्थ 
केर देव तो योगात्मा सष्टित शरीर से भी ध्यान हटाने का उपदेश 
देते हैँ तव मात्र .पौद्गलिक आङृतियों का ध्यान, वन्दन, पूजन साधक 
केसे कर सक्ता है? 


साथ ही जिन श्रावकों ने १२ त्रत प्रंगीकार कर लिएवे इस 
अनर्थादण्ड रूप प्रवृत्ति को कंसे श्रपना्येगे ? क्योकि श्रनथदेण्ड का 
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रेथागी श्रावक अपनी मजब्रूरीवश गृहस्थ जीवन को चलाने कै.लिएं 
आरम्भ-समारम्भ स्प अ्थादिण्ड करता है किन्तु व्यथं में पौदगलिक 
आङृतियों को बनने का उपदेश देना ओर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 
सचित्त पदार्था से उसकी पूजा करना यह्‌ अर्थादण्ड की श्रेणिमे नहीं 
आता है क्योकि इन सवके बिना भी उसके प्राण पोषण मे कोई बाधा 
नहीं भाती ।. जते अत्यन्त तृषा से पीडित श्रावक यदि पानी नहीं 
पीयेगा तो उसके प्राण चले जा्येगे । अतः वह्‌ तृषा. शमित करने हेतु 
एके लोटा पानी मांगता है उसमें से पीने के बाद थोडा-सा भी पानी 
अवशेष रहा ओर व्यथं जमीन पर. डाल दिया तो वहु भी अनर्थदण्ड 
है । वसे ही व्यथं में पौद्गकिक्र रचना रूप आकृत्तियां बनवाना ओर 
उनकी सावद्य पदार्थो से पूजा करना यह्‌ भी अनर्थादण्ड है । अनर्था- ` 
दण्डः का.सेवन करने से बारह ब्रतधारी श्रावक का त्रत भंग होता है 
तथा एेसा करने वाला श्रावक भगवान्‌ कीआज्ञाका आराधक भी 
नहीं हो सक्ता । 


. इस सन्दभमें यह तथ्य. ष्यानदेने योग्यै किं भगवान्‌ 
महावीर स्वामी जिस समय विद्यमान ये, उस समय उन्होने गौतम से 
कहा था हे गौतम ! जो मेरा शरीर तुम्हं दिख रहार, वह जिन 
नहीं है ओौर जो जिन (आत्मा) है वह्‌ तुम्हे दिख नहीं रही है लेकिन 
अनेक नयो से युक्त मेरा मागं साधुमागं तुम्हं दिख रहाहै' उस पर 
चलने का प्रयत्न करलो, भृक्ति मिल जायेगी 1१ इससे स्पष्टदहै कि 
जिनेश्वर .देव के विद्यमान रहते हृए ही उनका स्वयं का शरीर जिन- 
रूप नहीं था ! अतः उसकी उपासना करने का उपदेश तीर्थकरों ने 
नहीं दिया था । । 


इस प्रकार जैन धमं में चैतन्य कीआराधनाकोही प्रधानता 
दी गयी है ओर उसी की श्राराधना करने हैत ज्ञानदशंन मौर चारित्र 
का माभ .जिनेश्वरो ने प्रदशित किया है जिसके माध्यम से ही चतन्य 
का परिपरूणं विकास हो सक्ताहै। यह ध्यान में रखने की नात है 
१. न हृ.-जिणे अज्ज. दीसृई, बडुमए दीसइ मग्गदेसिए । 


संपईइ नेयाउए पटे, समयं गोयम 1 मा पमायएु ॥ ग 
। ५ । उ।/१०/३/ 
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कि दसम भौ कहीं भी चैतन्य से इतर तत्त्वों की आराधना को 
किञ्चित भात्र भी महन्व नहीं दिया । इस सम्बन्ध में कोई यह्‌. तकं 
क्रे कि बच्चों को निराकार तत्व का बोध प्रारम्भे कराया नहीं 
जा सकता 1 अतः काल्पनिक आकृति के हारा बच्चो को बोध कराया 
जाता है, उसी प्रकार हमे भी साकार उपासना करने मेँ सुविधा कौ 
अनुभूति होती है तो यह कथन भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता क्योकि 
प्रारम्भ में.जच्चे को सही ज्ञान देने वाला. पिता अपने कत्तव्य का 
पालन करता है किन्तु विपरीत ज्ञान देने वाला पितां कत्तव्य को भूल- 
कड अपनी सन्तान को गलत रास्ते पर ले जाता है। जसे व्यावहारिक 
जगत्‌ मे कोई पिता अपने बच्चे कोरेत का कण देकर कहै कि बेटा | 
यह तिल का दाना है इसमे तेल निकलता है ओर वह बच्चा उस रेत 
को तिल का दाना समभकर पीलता रहै तो उसे-तेल नहीं भिलता । 
जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है ओर वह समभ जातादहैकरिरेतसेतल 
नहीं निकल सकता तब उसे ध्यान आता है किं मेरे पिता ने मूभं 
सही क्नान नहीं दिया है । परिणाम स्वस्व मेसा संकट भोलना 
पड़ा । एसा पिता जिस प्रकार पुत्र को सही मागं दशेन देने वाला 
नहीं कहा जा सकता । उसी प्रकार असत्‌ आकृतियों से पुत्र को ज्ञान 
कराने वाला पिताभी पुत्र का उपकारी नहीं कहा जा सकता । 


। इसके विपरीत जो पिता अपने बच्चे को तिल दिखाकर करै 
देख बेटा ! इसको पीलने से तेल निकलत्ता है । वह पिता तिलके 
एक दाने को नासून लगाकर दिखलाता है कि देख जैसे इस तिल को 
नाखुन लगने से नाखून पर चिकचिकाहट का आ जातीदहै वैसेही 
समस्त तिलो को पीलने से तैल निकलता है । वह बच्चा बड़ा होकर 
तिल पीलता है ओर तल प्राप्त कर पिता की शिक्षा का परम उपकार 
मानता हैः । सोचता हैः पिताजी मुभे वास्तविक ज्ञान देने वाले रै । 
वहु वालक पिता के प्रति श्रद्धावान्‌ बन जात्ता है उसी प्रकार वालको 
को प्रारम्भे ही एेसा असत्‌ ज्ञान क्यों कराया जाये ? जिससे उसका 
सम्पूणं जीवन अन्धकारमय बना रहे । | 


इस सन्दभं में यदि अबोध अथवा अत्पज्ञानी बालक को निरा- 
कार चैतन्य का ज्ञान कराना है तो भी अन्य सत्य मायं सेःभी उसे 
यह ज्ञान कराया जा सकता है! बच्वा जब थोड़ा समभने लगे, बोलने .._ 
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लगे तवं उस बच्चे को मूर्दा बच्चा दिलाकर कँ किं.देख बेटा 1 जैसे 
तु छोटा वेसेयहमभीदै। तु तो बोलता. है चलता. दै, खाता, 
पीता है अतः तु इस बच्चे कों भी बृलाने चलाने की कोशिश करे, 
तवर वहं बच्चा उस मुदं वच्चे को बुलाये ओर वह .वच्चा नहीं आये 
तव उसका पिता उसे समभा सकता है कि. बेटा ! तुम्हारे में भौर 
इस -वच्चे में यही अन्तर है किं इसमें बोलने चलने की शक्ति प्रदान 
करने वाली आत्मा नहीं है रौर तुम में वह च॑तन्य आत्मा विद्यमान 
है जिसके माध्यमः से तुम समस्त क्रियाए' सम्पन्न कर रहै हो । तुम्हारी 
यह आत्मा अनन्त शक्तिशाली है । तुम अपनी इस. आत्मा से परमात्मा 
भी बन सक्ते हो । इस प्रकार के सम्यक्‌ ज्ञान से एक करतेन्यनिष्ठ 
प्रिता अपने पुत्र को आत्म तत्त्व का ज्ञान करा सकता है .यदि जडी 
पुजा करने से मोक्षमागं की उपलन्धि होती ओर सम्यक्‌ बोध .मिलता 
तो तीर्थकर देव शक्र आदि देवगणो से अपने शरीर .को रखने देतु 
संकेत भी कर सक्ते ओ । अथवा तीन ज्ञान के स्वामी -शकेन््र स्वयं 
उस पौद्गलिक शरीर की पजा. को  भव्यजन के लिए मोक्षमागं --की 
आराधना पद्धति समफाते तो वे उस शरीर में वेक्रिय लन्धि से.एसे 
शुभ पृद्गलों का प्रक्षेप करके रखते ताकि . उसमें वर्षो तकं विकृति 
पदा न हो, जैसे अस्पताल में रासायनिक तत्त्वों में शरीर के भगो को 
वर्षो तक विहृति रहित रखा जाता है । फिर उस अविङृत तीथकर 
शरीर की धूजा प्रतिष्ठा करने का संकेत भग्यजनो को देते कि इसकी 
पूजा करो आत्मशुद्धि हो जायेगी । किन्तु ती्थैकर देवों ने एेसा संकेत 
नहीं दिया तथा उनके सिद्धान्तो को समभने वाले देवों ने भी रसा 
नहीं किया श्रौर नहीं कल्पित आछ़ृतियां बनवाकर उस प्रकार से जनता 
को बोष दिया यहां एक तथ्यं ओर ध्यान देने योग्य है कि इन वत्त 
मान में प्रचलित कत्पित आकृतयो को देखकर आध्यात्मिकं विकास 
की श्रोर ध्यान उन्मुख नहीं होतां क्योकि तीर्थंकर देवों की इन कल्पित 
आङृतियों को भी मुकुट, भुजबन्धं भादि जेवर पटिनाये जाति ह । उसको 
देखकर सामान्यतः उनके जेवरादि युक्त सांसारिक मनुष्यों ध जैसे जीवन 
काही मान होता है कि देखो तीर्थंकर देव भी जेवर पहनते दँ । एेसी 
स्थिति-मे तीर्थंकर देवौं.की -वे कल्पित आकृतियां -अच्यात्म कौ साधना 
मे सहायक नहीं होती अपितु पांच इच्धियों के विषय की भोगः माङ 
तियां बनती है ।-अतः तीर्थकर ह्वार प्रगीत. शाश्वत साधुमार्गी परम्पख 
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मै जड त्वं पूजा का प्रावधान नहीं है ओर इसीलिए भ्रसु महावीर 
के समय की कोई भी प्रतिमा आज तक उपलल्ध नहीं हुई । यहां तक्‌ 
कि स्वयं प्रमु महावीर ने भी अपनी ध्यान साधना मे जडतत्तव का 
ग्रवलम्बने नहीं लिया । अपितु वे चैतन्ये विकास की यात्रा ही 
निरन्तर करते रहे, एेसा वर्णेन आचारांग सूत्र मे मिलता है । इससे 
सिद्ध होता है किं महावीर से पहले भी जडतत्त्व पूजा का प्रावधान 
नहीं था ओर प्रभु महावीर के बादभी कई वर्षो तक जेन धमं में 
चेतन्य की आराधना के लिए ही साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका संलग्न 
रहे लेकिन जब जैन धमं में शिथिलाचार का प्रवेशदहो गया तव 
तात्कालीन परिस्थितियों मे बौद्धो के समान जनों में भी अपनी आरा 
धना पद्धति मे मूतिपूजा का समावेश कर लिया ओर धीरे-घीरे यह्‌ 
परम्परा विकसित होती गयी । 


अस्तु ! प्रत्येक साधक, गृहस्थ इस चैतन्य आराघना का 
पठन, मनन, श्रवण कर आत्मशुद्धि हित चैतन्य श्राराधना करेगे तो 
अपना पथ प्रशस्त कर निराकार निरंजन अवस्था का वरण करेगे 


इत्यालम्‌ 
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मैं उख एकता क्न पक्चपाती हु: 


जिसका निर्माण सैद्धान्तिक धरातल पर हो, अर्थात्‌ मूलभूत सिद्धान्तो को 
सुरक्षित रखा जाता हो। ` 


जिसके निर्माण मे सिद्धान्तो का सौदा-समञ्जौता न किया जाता हो। 


जिसका निर्माण जिनाज्ञा के अनुरूप तथा चारित्र निष्ठा एवं अनुशासित 
व्यवस्था के आधार पर हो। 


जिसका निर्माण दिखावदी न हो, जिसके अन्दर मे स्वार्थपरक श्षुद्र भावना 
छिपी हुई न हो, जिसका आन्तरिक एवं बाह्य स्वरूप एक हो। 

इस प्रकार की एकता के प्रति गँ प्रयत्नशील रहा हूं व प्रयास करते रहने की 
भावना है । फिलहाल संवत्सरी जैसे एक एक बिन्दुओं पर यदि हम एक होते 
गये तो एक दिन हमारी सार्वभौम एकता भी सिद्ध हो सकती है, अर्थात्‌ बिन्दु 
से सिन्धु की यात्रा ही स्थायी एकता के लिए उत्तम मार्ग प्रतीत होता है। इस हेतु 
मेरा प्रयास रहा है, युवाचार्य श्री भी एसा प्रयास रखेगे, एेसा मुद्ध विश्वास है । 


०००एसी एकता के हिमायती परम श्रद्धेय चार्त् चक्रवर्ती, शासन सम्राट, समता विभूति 


आचार्य श्री नानेश 


